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SAT 
aat भैया, 
रोज रोजका हाळ आपको लिखते रहनेका वादा किया 
था । किन्तु मेरी यात्रा समाप्त होनेके पहळे आप खयं ही अपनी 
लम्बी सफर करनेको चले गये । अतः इसे आपहोके अलभ्य 
चरणोपर चढ़ाये देता हूं। आप जहां भो हा, इसे खीकार 
करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास हे 
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निवेदन | 
पिछले साळ एक दलके साथ दक्षिण भारतके भ्रमणका | 
मौका मिला | एक आद्रणीय TAAT सलाहसे अपनी यात्रा 
का हाल “आज” में भेजतां था ।' यह पुस्तक उन्हीं पत्नोंका 
संग्रह है। दिनभरके भ्रमणके वाद, KA हुए या जव और 
लोग स्मान भोजनादि कर रहे हों--चलती रेळमें, हिलते-इलते 
लिखना पड़ा ।.ञ्रमणकी Karat साहित्यमें महत्त्वपूर्ण स्थान | 
है | किन्तु प्रस्तुत पुस्तक. उस श्रेणीसे.कोसों दूर हे। इसमें तो | 
कुछ बीतते हुए क्षणा, कुछ उठते हुए विचारों और कुछ wed | 
इए स्थानोंका रेखाचित्र मात्र हे 
अंतमें कहना यह है कि श्री श्रीनाथ शाहजी ( दुर्गाकुण्ड, | 
काशी ), oft वळदेवदासजी (''आज”, काशी) और अपने 
नगरके श्री 'द्विज' जीको कृपा और प्रोत्साइनके बिना यह पुस्तक | 
आपके सामने न आ पाती। किन्तु इसके लिप उन्हें धन्यवाद | 


देकर में उनके स्नेहका मूल्य नहीं आंका चाहता | | 

नयाबाजार : विनीत | 

me सिरी | | 
१९, ५. ३५. लेखक 
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हस चल पड़े. 


रामने and कहा और am aga, इस तरह वात 
फैल गयी कि कुछ मनमौजी दक्षिणकी यात्रामें जाना चाहते | 
मैंने सोचा, चलो साथ हो लो, क्योंकि तरदूदुद सब संयो- 
जकके सिर होगी और देशद्शनका आनन्द मजेमें अपने रामको 
मिळेगा । संयोजकजीसे पूछनेपर पता चला कि उन्होंने site 
आई० पी० रेळवेकी एक यात्री-गाड़ी ( टूरिस्ट कार ) ले रखी 
है, इसमें ३८ आदमियोके लिये जगह है; और किराया है ३८ 
थर्ड grea टिकर, या ॥) फी मील, जो अधिक हो। इसके 
अतिरिक्त ५) रोज भाड़ा भी देना पड़ता है, चाहे गाड़ी चले 
या खड़ी रहे। हम लोगोको काशीसे चलना था, अतः इम 
लोगाँने काशीमे ही गाड़ी मांगी । पर जी० आई० पी० के अधि- 
कारियोने कहा कि यात्रा तो जी० आई० पी० की ही छाइनसे शुरू 
होगी, फिर चाहे आप गाड़ी जिस लाइनपर भी छे जायँ । अतः 
हम काशीसे शनिवार, ८-१२-३४ के दिनके तीन वजेकी गाड़ीसे 
इलाहावादके लिए रवाना हुए। सपरिवार श्री श्रीनिवासजी; 
श्री चन्द्रभाळजी, श्री धीनाथजी और श्री वलदेवदासजी 
और दो मित्र यही हमारा दळ atl नोकर, दाई इसके 
अलावा थे । स्टेशनपर fate विदा होनेका उद्य बहुत ही 


कारुणिक था । सभी आये हुप थे। इनमें भ्री श्रीप्रकाशजी, श्री 
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(R ) 
श्रीनन्दनजी, और श्री चन्द्रचूड देव (उळाव) के नाम तो उल्लेख्य 


हैं ही, पर सबसे अधिक स्मरणीय नाम है are शिवप्रसादजी | 


गुप्तका जो बीमार रहते हुए भी हमें विदा करनेको स्टेशन पहुँचे 


Il शामको इम इलाहावाद पहुँचे । वहां. गाड़ी वदळनेमें रेल- 


चालने बड़ी मदद की । समाचार पाकर वहां प्रोफेसर रञ्जन | 
और श्रो सीतारामजी शाह भी पहुँच गये थे। चे खानेका | 


सामान साथ लाये थे | अतः हम सबने यात्री-गाड़ीमें वेठ जानेके 
याद्‌ खाना खाया। हमारी गाड़ी ९। बजे रातको चली और 
सबेरे जबलपुर पहुँची | 


जबलपुरमें 


खास दर्शनीय स्थान हैं,-मदन-महळ, भेड़ाघाट तथा | 


शुआंधार झरना | भेडाघाट स्टेशनसे १३ मीळपर हे | vil मील 
' जानेके पश्चात्‌ वाये हाथ घूमकर मद्न-महळको सड़क जाती 
है और सीधी सड़क भेड़ाघाटको। gerak भेड़ाघारसे मील 
भरपर है। मद्न-महळ गोंडोंको रानी दुर्गावतोका किला है 


ओर बहुत ही सुन्दर तथा मजबूत बना हुआ है। एक समय | 
था जव यहां Wistar शक्तिशाली राज्य था पर अब तो उसकी | 


कहानी भर रह गयी है। 

हम लोग देर करके चले थे और फिर लौट कर ट्रेन भी 
पकड़नी थी। अतः निश्चय हुआ कि मदन-महलका परिवर्शन 
स्थगित रखा जाय'किंतु वादको पछतावा ही हुआ कि उसे भी 
क्यों न देख ळिया। खैर, एक लॉरी ठीक की गयी। उसने Ran 

भेडाघाट एक छोटासा पक्का घाट है जहांसे 'मारबळ राकसः 
देखनेके लिए नाव जाती है । ak करनेके लिए सबसे सुभीते 
की जगह यही. है । यहांपर सिफ दो नावें जिला-वोर्डकी ओरसे 
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(३) 


है। एक १० आदमियोंके बैठने लायक है, दूसरी १२ आदमियोंके 
बैठने लायक | इर एकपर ६-७ खेनेवाले रहते हैं | बड़ी नावका 
भाड़ा ane) और छोटीका २॥-) ४५ मिनटका लगता है। 
अगर वेशी समयके लिए लीजिए तो फिर २) फी घंटा लगता 
हे । भेड़ाक्षाटपर पहले 'मारवळ ure’ देखकर फिर स्थान 
करना अच्छा रहता है क्योंकि वात यह हे कि नाव घड़ी-घंटा देख . 
कर मिलती है | अतः जव निश्चिन्त हो ले तभी नाव ठीक करे । 


भेंडा घाट ` : 

भेडाघाटसे नाव Hed ही दोनों ओर सफेद, हलके 
और हलके गुलावी रङ्गको संगमर्भरकी चट्टानें मिलती है.। दोनों 
ओर ऊँची ऊँची सफेद aE और चीचमे नमेदाकी नीली 
गहरी घारा--पेसी है यहाँ प्रकृति देवीकी झाँकी । कहते है, 
बहाँ २५० फुरसे भी अधिक गहराई है। कहीं कहीं चट्टान 
काईसे काली हो गई है पर फिर भी सफेदी झलक मारती ही 
है। कहीं कहीं तो ae इतनी सफेद हैं कि सफेद दाढ़ी भी 
मात है। वर्षी और उमड़ी हुई नमेदाके पानीने. चद्टानांको TAT 
काट डाला है। स्थान स्थानपर गोलमठोळ विचित्र विचित्र 
आकतियाँ भी बन गयी हैं। 'हाथी तथा घोड़ेके पाँच', 'कालभैरव' 
और 'गणेश' हमें दिखाये गये | आगे चळकर यह धारा समाप्त 
हो जाती हे और एक पहाड़ी झरना गिरता हुआ दिखाई देता 
हे । वहींसे इम लोटे | हमें आने जानेमें करीव ३५ मिनट लगे | 
इस तरह १० मिनट फिर भी वच गये | | 

चट्टानोमें स्थान स्थानपर अवाबीलोने घोसले बना रखे हैं। 
इस. पहाड़ी स्थानमें els घासले भी प्रकतिकी अजूबातमे है। 

यहाँसे अब हम. गौरीशंकरका मन्दिर देखने भेड़ाघाटके 
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ऊपर स्थित पहाड़ीपर चळे | यहाँ जानेके लिये १०८ सीढ़ियाँ 
चढ़नी पड़ीं। यहाँ ९४ योगिनियोंकी कद्देआदम सूर्तियाँ हैं जो 
११वीं १२ वॉ शताव्दीकी माळूम पड़ीं। ये कलाके अत्यन्त 
उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 'कंकाळी' की सूतिमें कंकालोंकी तसवीर 
वड़ी ही खुन्द्र वन पड़ी हे Jaka गोळ दीवारके 
. चारों ओर हैं। चीचमें गौरीशंकरका मन्दिर हे जिसमें काळे 

पत्थरकी गौरी तथा शाकरकी सूतिं aga ही सुन्दर है। ये 
सूर्तियाँ सबको अवइय देखनी चाहिए | 


TANT करना 
गौरीशंकरके दर्शन कर हमलोग पहाड़ीकी दूसरी ओर 
नीचे उतरे और फिर पैदल ही चलकर घुआँधारके झरनेपर 
पहुँचे । यहाँ नमदा नदी नीचे एक aed वड़ी तेजी और 


-आवाजके साथ गिरती है। इतनी Kadi गिरनेके कारण | 
पानी फिर झुद्दारेकी तरह ऊँचा उठता है और फिर छोटे कणोंमें | 
चारों ओर दूर तक इवामें फेल जाता हे जिससे gé तरह / 


i 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 


'माळूम होता AAN चट्टानोंपर चलते हुए उस aga 


' बिलकुल किनारे तक चले गये थे। पानीकी दूँदोंके छोटे हमें वडे 
ही भले मालूम होते थे, खासकर उस कड़ी धूपकी याज्ञाके 
-वाद्‌। चहाँसे हमलोग फिर भेड़ाघाट लोटे। हमारी ळॉरीके 
दूरदर्शी ड्राइवरने तेल इतना ही लिया था जितना भेड़ाधाट 


पहुँचनेकी काफी हो। उसने अपने सहकारीको dom लिए ' 


भेजा था। समय इतना ही था कि हमळोग अगर तुरत चलें 
तो गाड़ी मिल सकती थी अन्यथा सांरा प्रोग्राम उलट que 
हो जानेको आशंका थी | अतः हमळोग उस देवदूतके आगमन" 
'की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकतासे करने लगे । 
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(५) 
'अजन्ताकी शुफाएं 


हम ट्रेन पानेसे निराश हुआ ही चाहते थे कि पेट्रोल लेकर 
TE आदमी आ गया और राम राम कर हमारी ळॉरी चली। 
देर हो जानेके सववसे हम शहर नहीं देख सके ओर शामकी 
ट्रेनले जलगाँवके लिए रवाना FU | 

अजन्ता जानेके लिए कई एक रास्ते हैं, हमछोगोंने जलगाँव 
होकर जानेका निश्चय किया। जळगाँच एक अच्छा वड़ा शहर 
है | विजली और पानी-कळ दोनो ही यहाँ मौजूद Zl यहाँसे 
अजन्ता ३८ मील है । एक लॉरी जिसमें १९ आदमियोंकी जगह 
थी २०) में आने जानेके लिए ठीक की गयी। खूब खुबह उठकर, 
चाय-पानी RAR वाद्‌, हमलोग अजन्ताके लिए रवाना ET | 

सातवीं ada ate धर्मका eae हास हो चुका था 
और धीरे धीरे लोग उसके मठो और मन्दिरको भूलने लग 
गये थे। KN अद्भुत शुफाओंकी भी यही Sah हुई। 
१८१९ में अंग्रेजी फोजकी एक Gael इन पहाड़ी 
रही थी, और सर्वप्रथम उखीके द्वारा सभ्य संसारको x 
gama पता लगा । फिर एशियाटिक सोसाइटीके कहने- 
सुननेपर ईस्ट इण्डिया कम्पनीने मद्रास सेनाके मेजर रावर. 
गिलको १८४४ fo में यहाँकी दीवारांपर वनी तसवीरों ( 'फ्रेंस- 
को?) की नकल करनेके लिए नियुक्त किया। विद्रोहके वाद भी 
मेजर साहब तसवीराकी नकळ करते रहे और उन्हें विलायत 
भेजते रहे । किन्तु १८६६ में पाँच तसवीरोके अलावा सभो 
एक प्रदर्शनीमें जल गयीं । वे पाँचों अभी तक बची हें । उसके 
वाद वम्बई आरं स्कूलके प्रिंसिपल श्री जॉर्ज प्रिफिथ्सने अपने 
विद्यार्थियोंकी मद्द्से १२५ तसवीरोंकी ane की और उन्हें 
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(६) | 
विलायत भेजा | पर दैवदुर्विपाकसे एक अश्निकांडमें उनमेंसे ८७ | 
जळ गयीं । उन्हीं वची हुई तसवीरोसे थी शरिफिथ्सने अजन्ता | 
पर अपनी विद्वत्तापूर्ण पुस्तक fet! ये शुफाएँ निजामके | 
राज्यमें हैँ । fag १९१४ तक निजामकी सरकार दल ओरसे | 
बिलकुल उदासीन-सी थी | १९१४ में पक पुरातत्त्व विभाग खोला | 
गया और TAS इस ओर बहुत कुछ काम हुआ है। तसवीरोकी | 
रक्षाका प्रवन्ध हो गया है और सड़कें, वंगळे वगैरह वनवाये | 
गये x जिससे वहां जाने और देखने वगैरहका खुभीता हो | 
गया है | | 
निजामके पुरातत्त्व विभागकी ओरसे कई किताबें, दामी | 
और सस्ती, इस विषयपर निकली हैं. और उनसे देखनेमें वहुत | 
मदद मिलती हे | तसवीरोंके पोस्टकाडे भी वहां विकते है। ' 

एक अधे गोलाकार पहाड़ीके मध्य भागकी चट्टानोंको काट | 
काटकर ये शुफाएं बनायी गयी हैं । २९ THA दो अगम्य | 
हैं. वाकी सभी देखी जा सकती हैं। वहुतसी छोटी हैं और कुछ | 
बड़ी। किसी किसीमें चैत्य स्थापित है जिनपर बुद्धकी सूतिं 
चनी है । वहुतसी खाली हैं जो भिक्षुओंके रहनेके कामें आती | 
थीं | दीवारोपर किसी चीजका प्लास्टर चढ़ा कर तसवीरे बनायी | 
गयी हैं। एक ही पत्थरको खोद खोदकर उसके अन्दर कमरे और | 
मूर्तियां वगैरह बनायी गयी S| इन yaaa देखनेसे पता | 
चलता है कि वोद्धोके समयमें भारतने कलामें कितनी उन्नति की | 
थी | २००० वषे बीत जानेपर भी अभीतक उन तसरवीरोंका वना | 
रहना इस वातका प्रमाण है कि वे कळामें वतमान भारतसे बहुत | 
ऊँचे चढ़ चुके थे। अजन्ताके विषयमे अधिक जाननेके लिए | 
“गाइड हू अजेण्टा फ्रेस्काज” ( दाम ३) रुपया )-जिसे | 
निजामके पुरातत्त्व विभागने प्रकाशित किया है--देखना चाहिण) | 
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अनेक पहाड़ी नदियां लांघते हुए हम लोग ११॥ ast 
अजन्ता TES । पहाड़ीके नीचे एक बड़ा GAC झरना वदता है । 
हम लोगोने वहीं स्वान किया और भोजन वनवानेका इन्तजाम 
कर शुफाएँ देखने ऊपर गये। वे शुफाणँ शुक्रवारको aq 
रहती हैं, और शनिवारको १ वजे वन्द हो जाती है। चाकी 
सभी दिनोंमें ९ वजेसे ४ वजेतक खुळी रहती हैं। चार गुफाओंमें 
जिनमें तसवीरें अधिकतासे हैं वहाँ विजलीकी वत्तीका प्रवन्ध 
है और ५) देनेपर १॥ घंटेतक मिळती है । पर उस दिन 
उसकी कळ ही विगड़ गयी थी, अतः हमें सिफे टाचोंकी मदद- 
पर ही निर्भर रहना पड़ा। इन तसवीरोमें वुद्धदेवके भिन्न भिन्न 
जन्मोंकी कथा वड़ी खूबीसे दिखायी गयी है। दीवालोपर खुदी 
हुई मूर्तियां तथा अन्याय आकृतियां वड़ी ही gatêl वार 
वार देखने और सराहनेपर भी जी नहीं भरता | 

अजन्ताका RANA कर ४॥ बजे हमने वहीं झरनेके किनारे 
भोजन किया और शामको जळगांच लोटे । फिर ९॥ यजे 
वहांसे चलकर १॥ वजे रातको मनमाड़ पहुँचे और फिर निजाम 
स्टेट Waal ट्रेनले ९ बजे औरंगाबाद पहुँचे | 


एलोराकी TAG 

यहांसे पलोराकी शुफाएँ १३ मील Sl एक लॉरी जिसमें २९ 
आदमियोंकी जगह थी २३) में आने जानेके लिए ठीक की गयी। 
हम लोग पहले घुस्मेश्वरनाथ गये। यह शिवके द्वादशा ज्योति- 
ढिंगामेंसे एक है। यह.पळोराखे कोसभर आगे हैं। यहींपर शिवालय 
नामक तालाव भी है जो तीथे समझा जाता है। इस मन्दिरका 
जीर्णोद्धार रानी अहल्यावाईकी सासने किया था। छाल पत्थरके 
चने हुए इस मन्दिरमे नकाशीका काम बड़ा सुन्दर हुआ है। : 
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इस देखनेके वाद हम एलोरा देखने Bel मूर्तिकळाकी | 
दष्टिसे ये शुफाएँ अजन्तासे कहीं ऊँचे दजेकी हें । अजन्तामे | 
सिफ वोद्धोकी gat हैं किन्तु एलोरामें वौद्ध, हिन्दू तथा जैन | 
शुफाएँ भो हैं। वहुत हाल तक--चाळीस वर्ष पहले तक- | 
यहाँकी हिन्दू गुफाऑके मन्द्रामें वाकायदे पूजा होती थी | 
और पुजारी महन्त वगैरह रहते थे । पर, अव तो यह पूर्णतः | 
पुरातत्त्वविभागके अधिकारमे है | यहाँ भी जगह जगह मरस्मत | 
चगैरह करायी गयी हे । ये गुफाएँ पहाड़की ढालुई तराईमें 
बनायी गयी हैं। ये ama भीतर और वाहर दोनों ओरसे | 
काट कर वनायी गयी ह । इस तरह ये WHE पूरी तरह | 
भन्द्रिकी शकल्में हैं। हिन्दू शुफाओंमें तमाम शिवलिंग | 
स्थापित हैं। शिवकी लीलाओंकी ga दीवारों पर खुदी हुई 
हैं। ताण्डव चुत्य, शिव-विचाह वगैरहकी qfaat बहुत ही 
कलापूर्ण हैं। प्रसिद्ध नतक उद्यशंकरने अपनी अभिनव जृत्य- | 
कलाका निर्माण इन्हीं मूर्तियोंके आधार पर किया है। यहाँकी | 
गुफा अजन्ताको Yaa वड़ी और बहुसंख्यक हैं और | 
दूरतक फैली हुई हैं। कैलास नामक Yaa dai मन्दिर | 
है और चारों ओर रहनेको बड़ी वड़ी शुफाएँ जिसमें हरएकमें | 
शिवलिंग स्थापित हें. । दो ऊँचे ऊँचे स्तम्भ और जीवत्प्रमाण | 
दो हाथियोंकी aka भी हैं। इन शुफाओंकी तसवीरोपर | 
झास्टर चढ़ाकर फिरसे तस्वीरे बनाई गई थीं। बौद्ध शुफापँ . 
अजन्ता हीकी तरह हैं और जैन शुफाएँ भी बौद्ध greta | 
मिळती जुळती सी हैं। शुफाएँ साधारणतः वड़े वड़े आयतकार | 
‘ato’ हैं, जिनमें दो कतार aa हैं और सामनेकी कोठरीमें | 
एक मूर्ति स्थापित है। यहाँ बहुत.सी शुफाएँ दो मंजिली और | 
कुछ तिमंजिळी भी हें । इन गुफाओको देखते हुए हमें बुत | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(९) 
देर हो गयी | इससे हम लोटनेके समय दोळतावादका सुप्रसिद्ध 


| किला नहीं देख सके । यह वही किला है जहाँ मुहम्मद तुगलक 


। अपनी राजधानी दिल्लीसे हटाकर ले गया atl यह एक पहाड़ी 
| पर बहुत ही मजबूत वना हुआ है। यह किला अवश्य ही 
| देखना चाहिए | 


UST और दोळतावादके वीच खुलदावाद नामक RAN 


औरंगजेब और आसफजाह ( प्रथम निजाम) की कत्रे हैं। 
। औरंगजेवकी इच्छाके अनुसार उसकी कन्नपर कोई छत नहीं 
। चनी हे और सिफे एक वनतुलसीका पौधा लगा Èl कब्र 
| देखकर वरवस मुँहसे निकल पड़ता हे-- 


"वडे बड़े है पड़े आज इस जमींके तले ।' 
औरंगावाद लौटने पर शाम हो गयी थी । इससे 


| हप्र औरंगजेवकी वेगमकी saat ताजकी नकळ कही 


जातो है-नहीं देख सके । देखनेवालांने लिखा है कि यह 


। कलाका एक उत्कृष्ट उदाहरण Si रातको गाड़ीसे मनमाड 


लौट गये। 


अहमदनगर 


MUA हमें पण्ढरपुर जाना था। इसके fea ate 
जंकशनमें गाड़ी agent होती थी और कुछ घण्टे बैठना पड़ता 


| था। अतः हमने निश्चय किया कि एकके बजाय दो जगह बदल 


कर अहमदनगर भो देख S| इस निश्चयके अनुसार मनमाड्- 
से ५ वजे चलकर ९ बजे हम अहमदनगर पहुँचे। स्टेशनपर 
ही एक मित्र हमें लेने आये थे, पर हमने अपनी गाड़ी हीमें 
रहना ठीक समझा | करीव दो बजे हम सब एक लारीपर शहर 
देखने निकले | किलेमे सरकारी फौज ओर उनकी ame हैं, 
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इसलिए उसे हम नहीं देख सके । इसी किलेकी टूटी हुई दीवार 
के एक हिस्सेको सुप्रसिद्ध चाँद बीवीने रातोरात मरम्मत 
कराया था | औरइजेब यहीं मरा था । उसे शहरके बाहर एक 
स्थानपर अन्तिम स्नान कराया गया था और उसकी अँतड़ियाँ 
यहीं गड़ी हैं। बाकी शरीर औरज्गावादमें गड़ा है। यहाँ भी 
उसकी कब्र विछकुल सादी है | । 
फिर हम एक पहाड़ीपर उस इमारतको देखने गये जो 
साधारणतः चाँद्वीवीके रौजेके नामसे मशहूर है। यह इमारत | 
पत्थरकी गोळ वनी हुई है। केवळ तीन महळे हें । शायद सात, 
महळें वनवानेका विचार था । इस इमारतके .नीचे सलावतर्खां 
की aa हे । इन इमारतांको देखनेके वाद हम कुदेवाडीके लिए 
रवाना हो गये। वहाँ रातभर अपनी याड़ीमें Ata | फिर सबेरे 
वारसी लाइट रेळवेकी ट्रेनसे पण्ढरपुर आये | 

TEIN | | 

यहाँ विठोवा या gema ( विष्णु) का मन्दिर है! | 

: 'विष्णु' से ‘fag’ और उससे 'विट्टुळ' इाव्दकी उत्पत्ति हुई 
मालूम होती हे । यह मन्द्र दक्षिणमे aga ही प्रसिद्ध हे और 
सिफ 'यात्री-कर” से म्युनिसिपलिरीको ९०, हजार सालानाको | 
आमदनी है । नगर चन्द्रभागा नदीके किनारे बसा हे | यह नदी. 
गहरी तो नहीं है, पर धारा बहुत ही तेज हे । शहर aga ही 

साफ हे | गलियाँ भी aga ही साफ हैं। 

पण्डरपुरमें श्री विठोबाका दर्शन कर गुरुवार १३ दिसम्वर 
को ही हम कुर्दवाडी छौट आये जहाँ हमारी यात्री-गाड़ी खड़ी | 
थी और दो घण्टे वाद हम दूसरी ट्रेनसे रेनिगुण्टाके लिए रवाना 
हो गये । सारी रात चलकर दूसरे दिन ढाई बजे. हम सनु 
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। जंकरानपर पहुँचे। रेनियुण्टा मद्रास साउथ AT रेळवेका 


वड़ा जंकशन हे । खास दहरमें कोई दर्शनीय स्थान नहीं हे। 
पर पास ही दो वडे-वड़े तीर्थ स्थान हैं. जहाँ रोज सैकड़ों यात्री 
द्रीन पूजनके लिए जमा होते = | 


वंकटेश्वरका मन्दिर 


पहला तीर्थ Gana का मन्दिर है जो हमलोगाँकी 
तरफ 'वाळाजी' के ama मशहूर है। यह मन्द्र तिरुमलय 


| an तिरुमलय गाँचमें हे | रेनिगुण्टासे छः मीळपर तिरुपति 


स्टेशन है । वहाँ छोरी लाइन जाती हे । तिरुपति स्टेशनसे 
a = ~ NA 
सटा हुआ “देवस्थान फ़ी चोलट्री” नामक वडी धर्मशाळा हे । 


| यह मन्दिरकी ओरसे हे और aga ही आरामदेह और साफ 


| है । यहाँ यात्रियोंको हर तरहकी खुविधा मिलती है। यहाँके 
| अधिकारी कुली, डोळी वगैरह भी वहुत वाजिव दामपर ठीक 
| कर देते हैं। तिरुपतिसे तिरुमळय पहाड़ करीब दो मील 2) 


=~ 


| चहाँ तक जानेके लिए बैलगाड़ी तथा घोड़ा गाड़ी मिळती है । 
| चैलगाड़ियाँ अपनी ओरकी चेंलगाड़ियोंसे बहुत अच्छी हैं। 
| उनपर गोळ छप्पर लगा रहता है, वैळ तेज दौड़नेवाले होते हैं, 


और गाड़ीमें तीन चार आदमी तक आरामसे वेठ सकते हैं। 
घोड़ागाड़ी भी वैळगाड़ीकी ही तरह होती है और तेजीमें भो 
बेलगाड़ीसे कोई खास फर्क नहीं होता । 
पहाड़की ASA मन्दिर तक सात मीळका फासला È | 

यह रास्ता छः पहाड़ियोंकों पार करता हुआ जाता है। ये 
सातो मील सीढ़ियाँ बनी हें और विजळीकी तेज रोशनी लगी 
हे। इन पहाड़ियोपर जूता पहना सख्त मना है. । अतः सारा 
रास्ता खाली पैरों ही तय करना पड़ता है। जो पैदल नहीं 
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जा सकते उनके लिए डोलियाँ मिळती हैं।# आने जाने तकके 
लिए तीन चार रुपए तकमें डोलियाँ मिल जाती हैं, पर ये 
“KAM बड़ी हुज्जत करते है । गाड़ीवाले भी कुछ कम 
gedi नहों होते । . सारे रास्ते डोलीवाले डोलीपर Far 
वालेको 'इनाम' 'इनाम' कर परेशान किया करते हे । | 
इम लोग तीसरे पहर तिरुपति पहुँचे, किन्तु गाड़ीचाळाकी. 
हुज्जतके मारे AHA हो गया इश्वरकी दयासे इस प्रांतको | 
वोळी भी कानोंको सुखद नहीं हे और फिर ये सभी aga 
जोरॉसे चिल्लाकर बोलते थे। इससे तवीयत घवरा उठी. 
अन्तमें हम AN पेदळ ही चलना निश्चय किया! और wee) 
प्र चलने लगे | Saat जरा अन्धेरा हुआ, विजलीको वत्तियोंने 
सारे रास्तेको आलोकित कर दिया, मानो पहाड़ने विजळीकी 
माळा पहन Stl रास्ता एक पहाड़ीको चोटी पर पहुँचकर 
फिर नीचे जाता था । इस तरह एकके वाद पक छः पहाड़ियाँ 
हम ATMA पार कीं । थोड़ी थोड़ी दूर पर रास्ते पर छत वनी 
हे जहाँ धूप या पानीसे यात्री रक्षा पा सकता है । | 
तीन थाने भी रास्तेमें हैं। जगह जगह चाय वगैरहकी 
वहत ची इ ह ज सस्ते मिखमंगोकी वह नीचा 


® प्रसन्नताका faz है कि बालाजी ( तिरुपति ) के मन्दिरतक 
जानेके लिए पहाडी रेल बनानेके वास्ते मन्दिरके अधिकारियोंने रुपए 
मंजूर किये हैं। इसके लिए उन्हें जनसाघारण और स्युनिसिपछिटे, 

विरोधका भी सामना करना पड़ा । इनका कहना था कि मन्दिरकी 

दुर्गमता ही उसकी पवित्रता है। किन्तु इस रेलमें केवळ seal’ 
हिन्दू ही बैठ सकेंगे.। जो छोग पैदल जाना चाहेंगे उनके लिये वर्तमान! 
रास्ता भी बराबर मरम्मतमें रखा जायगा। _ l 
“्ेट्स्मैन? २५-२-३५ 
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| रहती है कि अगर सौ रुपयोंके पैसे वाँटे जायें तो भी हरपकको 
| एक एक पैसा नहीं fre | इन्हें देखकर मालूम होता है जैसे सारा 


| देश ही अपादिज, कोढ़ी और सन्यासी! हो । फिर भी; इतनी 


o चाधाओंके होते इए भी यह पहाड़ी यात्रा बड़ी आनन्ददायक 
| रही। अगर पेरोमें शक्ति हो, नंगे पेर पहाड़ पर चळ सकते 


हों और मनोडुकूळ संगी हो तो हर एक आदमीको यह यात्रा 
करनी चाहिए, सिफ यात्राके आनन्द्के ख्याळसे भी । सात मोळ 


। तक सीढ़ियोंका रास्ता शायद दिन्दुस्तानमें और कहीं भी नहों 
| हे। राम राम करके हम लोग ११॥ चजे cad तिरुमछूय 


गाँवमें पहुँचे और श्री सीताराम वावाजीके मठमें ठहरे । 
श्री वेंकटेश्वर जीके कई दशन होते हैं जिनमें रुपये देने पर 


। यात्री जाने पाते हैं । पर दिनमें तीन दशन, सवेरे, दोपहर, और 
| शामको, सभीको मुफ्त मिळते हैं । यहाँ विष्णुको मूर्ति है और 
| बड़ी अच्छी 21 आकारा गंगा नामक झरना यहाँसे चार मील 


पर है किन्तु अत्यन्त थक जानेके कारण इम लोग वहाँ नहीं 
गये । मन्द्रिमें भातका भोग लगता है और जगन्नाथपुरीकी 
तरह सभी विना भेदभावके प्रसाद पाते है. | ३०) देने पर खास 
तौर पर भी भोग लगता हे । इस प्रांतमें सभी जगह लोग बड़े 


| साफ दिखाई पड़े और रास्तेके घर भी वहुत साफ थे किन्तु 
| तिरुमल्यमें पाखानेका कोई प्रबन्ध नहीं हे । थोड़ी ही दुरपर 
| एक क है, उसीमें सभी निवरने जाते हैं। चमपुछिस 
। भी एक है । 


देखभाल कर तीसरे पहर हम लोग वापस eT! जानेके 
समय अन्धेरा हो गया था, इससे TEH प्रकतिकी शोभा हम 


DT नहीं देख सके थे। किन्तु तीसरे पहरकी got सारी 


प्रकृति मानो खिळ उठी थी । पहाड़ पर नीचे ऊपर चारों ओर 
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' जंगल और बीचमें रास्ता जो कहीं ऊपर और कहीं नीचे 
हो जाता था, बड़ाही सुन्दर मालूम होता था। सामने ऊँची 

खड़ी पहाड़ियां जो जगह जगह Rage सीधी aka खडी! 

थीं, और भी शोमा दे रही थीं। लोटते समय हम लोग वई 

तेजीसे लौटे और शाम होते होते नीचे पहुँच गये kena 

रामजी और गोविन्दजीके मंदिर हैं। वहां भी दर्शन करते 

हुए हम छोग ११ बजे रातकी गाड़ीसे रेनिगुण्या लोट गये 1 


कालहस्तीश्वर 


दूसरा तीर्थ कालहस्तीश्वरका है । यह रेनिगुण्टासे N 
मोल है और यहां भी रेल जाती है, किन्तु हम छोगोंने यह 
ळॉरीसे जाना ठीक किया। सवेरे एक छॉरीपर हम maa 
गये | रास्ते भर घानके खेत दिखाई दिये जिनमें ठेहुनाभर T 
भरा था। पहाड़ोंमें बांध वांधकर यहां बड़ी भारी झील वनाय 
गयी है और उसोसे पानी लेते हैं । इस तरह ये लोग वर्षा 
जरा भी निर्भर नहीं रहते । ये खेतोमें पेड़ोंके पत्तेको खाद 
लिए खड़ाते हैं । । 

क्राळहस्तीश्वर महादेवके वायुलिंगका मन्दिर है। यहां यातर 
मूर्तिके पास नहीं जा पाते | कुछ दूर हीसे दर्शन करना होत 
है। मन्दिर age ही वड़ा है। यहां दर्शन कर हम फिर तीस 
पहर लौट आये और शामकी meta तिरुत्तनी पहुँचे जे 
रेनियुण्टासे सिफ २३ मील है। तिरुत्तनीमें स्टेशनसे Ae 
पर एक छोरी पहोड़ीपर श्री कार्तिकेय खामीका मन्दिर E 
जिसे स्थानीय लोग सुव्राह्मण्यम्‌ खामीके नामसे. पुकारते द| 
मंदिर तक जानेके लिए करीव ३७५ सीढ़ियां Z| यहां भी at 
सूतिका स्पर्श नहीं कर पाते। किंतु att aga अच्छी 4 

| 
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हों जाता हे । मयूरपर सवार कार्तिककी काळे पत्थरकी मूर्ति 
वड़ी खुन्द्र चनी है। दर्शनादि करके हम फिर अपने चलते 
फिरते घर-जी० आई० पी० रेलको यात्रोगांडरीपर लोट आये | 


पारिडचेरी 


फ्रेंच एक जमाने तक हिन्दुस्तानके राजा रह चुके है । इससे 


| हमने आशा की थी कि पांडिचेरी अगर कलकत्ता या वस्वई 
| जैसी न होगो तो कमसे कम लखनऊ जैसी तो होगी ही । पर 
देखा यह नगरी Kata SHS हुए वैभवकों यादगार भर है-- 


। उसका वैभव एक विधवाका वैभव है, जो पुकार पुकार कर 


कह रहा है-- 
“जो गुजर गया वह वहार हूँ; 
जो उजड़ गया चह मजार हूँ 
तिरुत्तनीसे तीसरे पहर. चळकर हम उसी दिन झामको 


, आरकोनम पहुँचे | यहाँ हम sito आई० पी० की यात्रो-गाड़ोसे 


एस० Ao रेलबेकी यात्रो-गाड़ीमें चले गये क्योंकि इधर छोटी 


| लाइनकी गाड़ियाँ चलती हैं। इस यात्रीगाड़ीमें एक रसोईघर, 


एक खानेका कमरा चार सोनेके HAL ( हर एकमें चार Fei ), 
दो पाखाने और आठ वेचे रास्तेके इधर उधर हैं। aa मिला- 
कर २३ आद्मियोके सोनेकी जगह हे । 

आरकोनमसे MAR चलकर इम आधी रातको विल्लू- 
पुरम पहुँचे । यहाँसे एक लाइन तिरुवन्न मलय, जहाँ महादेवके 
अग्निलिगका TRA है, जाती है और दूसरी पांडिचेरीको जाती 
है। हमारे दळके अधिकांश यात्री यात्रोगाड़ीपर तिरुबन्नमळय- 
के लिए चळे गये पर थोड़े लोग पांडिचेरी देखनेके लि अधिक 
उत्छुक थे । अतः यह दल, जिसमें मैं भी शामिल था, Req 
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पुरम्‌ ठहर गया यहाँसे सवेरे छ वजे चळकर आठ वजे पांडि- | 
चेरी पहुँचे । पांडिचेरीके दो स्टेशन पहले चिन्नाबावू ससुद्रमसे| 
Kia राज्य है। अतः यहीं अंगरेजी सरकारकी ओरसे| 
| चुंगीकी जाँच होती है। पहले और दूसरे दर्जेके यात्रियोके, 
सामान तो रेळपर ही देख जाते हैं पर तीसरे दर्जवालोंकों एक 
Has छप्परके नीचे जाकर अपना सामान दिखाना होता है। 
यहाँ अपनी घड़ीका नम्वर नोट करा. देना चाहिए, नहीं तो 
लोटते वक्त उसपर Shit: लग सकती हे। पांडिचेरीमें किसी 
. किस्मकी चुंगी न होनेके कारण घड़ी, जापानी रेशम, सावुन 
` चगैरह विदेशी चीजें बड़ी सस्ती मिळती हैं। इस सस्तेपनपर. 
मोहित होकर यात्री अक्सर ढेरों चीजें ळे आते Fl किन्तु 
अंग्रेजो सीमामें फिर प्रवेश करते ही at लग जाती है। 
परेशानी होती है घळुपमें | पांडिचेरीमें रेळसे उतरते ही एक, 
पुलिसमैनने एक छपा हुआ कागज तथा एक बड़ा-सा रजिस्टर, 
मेरे सामने कर दिया | हमें वताया गया कि हमारे खद्दरके 
कपड़े देखकर उन्हें इमपर शक है और इसीसे हमें नाम, धाम 
काम वगैरह लिखना पड़ेगा | खैर, इनसे भी छुटकारा पाकर! 
हम आगे बढ़े | = 
हिन्दुस्तानमें पैर घरनेके ७१ वर्ष बाद फ्रांसीसियोने पांडि-' 

- चेरी वीजापुरके राजासे खरीदा | तवसे अबतक यह छः वार 
उनके हार्थोसे लिया गया और फिर उन्हें दिया गया । शायद. 
इसी कारण यह शहर तनिक भी वढ़ नहीं सका हे । इसका 
रकवा ११५ वर्गमील तथा - आवादी करीष ३ छाख है। _ | 
शहर एक नहर द्वारा दो हिस्सोंमें Faq है--'काळा? और 
“गोरा! | समुद्रके' किनारे बसे इप मुहे “गोरा शहर” कहाते Èl 
यह अपेक्षाकृत साफ है और इचाकी अठखेळियाँ बड़ी मळी, 


; 
‘ 
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लगती हैं । किन्तु शहरमें सफाईका ध्यान Rege नहीं रखा 
जाता । नहरका पानी Rege सड़ गया है और aga तेज 
महकता हे । “काला शहर” में सड़कके दोनों ओर vast 
asa वनी हें जिनका कीचड़ सारे सड़कको गन्दा करता 
रहता हे । सडके सभी सीधी हैं और एक दूसरेको समकोणपर 
कारतो Sl शरावपर कोई भी रोक टोक न होनेके कारण; 
उसकी दूकानांको भरमार हे। 

यहाँके दशनीय Walt गचमेंट हाउस समुद्रतरसे ३०० 
गजकी दूरीपर है। दो वड़े वड़े गिरजे भी हैं जो पेरिसके नोच- 
दामकी नकल वताये जाते हें । समुद्रमें आध मीळतक लोहेका 
पुसा वना है जिसपर जद्दाजोंसे यात्री, माळ ace उतारे 


जाते हैं। इस पुळके प्रवेशापर अधे गोळाकार आठ खम्भे खड़े 


हैं जिन्हें al ada मन्द्रिसे उठवा छाया था । इन्हींके वीच 

saat भव्य मूर्ति भी खड़ी है जिसके आधार भी उसी ahaa 
लाये गये दूसरे GFA हें Kum एक प्रकाश स्तम्भ भी 
हे जो पानीसे ९० फुट ऊँचा 21 समुद्रतरके किनारे किनारे 
एक सड़क चारों ओर जाती है। यह सड़क अच्छी चनी है और 


Tam टहलना वड़ा स्फूत्तिदायक हे । यहाँ फ्रेश्च हाईकोर्ट भी 


है। एक छोटेसे wad एक ओर जज और जूरी वगैरह बैठते 
हैँ और सामने वकीळ और दरक. वगैरह | हम लोग देख हो 
रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब वहाँ आये । हम sats यहाँ 
अंगरेजोंको देखकर जो दहशत फेल जाती हे यहाँ वैसी कुछ 
वात देखनेमें नहीं आयी | चीफ जस्टिस आये और अपने काम- 
पर चळे गये; किसीने उन्हे. सलाम तक नहीं किया | 

पाण्डिचेरीमें' agad 'आटिंजन वेल्स' भी हैं । ये कुएं 
धरतीमें ART करके चनाये जाते है और इनमेंसे खुद्वखुंद 

२ 
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पानी निकला करता है । ये खेतीके लिए वड़े अच्छे हे । शामको 
हम छोगोंने एक मद्रासी भोजनाळयमें भोजन किया | चावलके | 
डोस बड़े जिन्हे “इडली” कहते हैं, बड़ें चावसे खाये जाते हैं।' 
मिर्च.इधर वहुत खाते हैं। रातके नौ बजे हम रेळपर Bd 
थे कि फिर पुलिसबाले आये और फिर अपना नाम वगेरह 
लिखनेको कहा हमने फिर नाम ठिकाना लिखकर छुटकारा | 
पाया sa समय फिर चिन्नावावूसमुद्रमम सामान 
दिखाना पड़ा | विल्ळूपुरम्‌ रातके ११ वजे वापस ai 


तिरुचन्नमलय ` | 
ठीक उसी समय दसरी गाड़ीसे यात्री गाड़ीपर हमारे वाकी 
'साथी भी, जो दिनभर तिरुवन्नमलयमें थे, वापस आगये और 
इम तुरत चिद्म्वरमूके लिए चले और वहां दो वजे पहुँच गये 
*पर आरामसे अपनी गाड़ीमें सबेरे तक सोये रहे | | 
अपने अन्य साथियासे हमें मालूम हुआ कि तिरुबच्नमळय 
का अथ हे पवित्र Sie Wa क्योंकि सूयाद्यके पहले यह लाठ. 
दिखाई देता है | पहाड़ जंगलोसे भरा हे और शिखंरपर सिर्फ 
'पैदल ही जा सकते हैं पर शिखरपर एक चट्टान रिंगाकार है, 
जो शिवलिंग माना जाता है। मन्द्रिपर कितनी वार चढ़ाइयां 
हो चुकी हैं | पर्वतको जड़के पास ही मंदिर हे जहाँ महादेवे 
datar का दर्शन है। यहाँके चार गोपुर १२-महळके है 
. और पाँच ९-महलके। मंदिरमें शिलालेख बहुतसे हैं और बड़ी 
>. सुन्द्र खुदाईका काम भी है। एक मन्दिरका जीर्णोद्धार 
किया गया है। कहा जाता है कि एक समय जव संसार अंध 
कारसे ढक गया तो. पावेतीकी प्रार्थनापर शिव यहाँ अशि वां 
Sara wad प्रकर हुए थे । पहाड्पर एक ताळाब है ( सुळाई 
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प्पळ तीथे) जिसका पानी वहुत साफ है। यहाँ कई गुफाएं 
भी पहाड़ काटकर वनायी गयी हें । मन्दिरमें पचासों लाख 
रुपयेके भारी और मूस्यचान रल और गहने हैं जिन्हें हम 
एक मित्रको सहायतासे देख सके। ये गहने aga खुरक्षित 
रहते हैं | - 


चिद्म्बरस्‌ | 
चिद्स्वस्ममं तीन वड़े मंदिर हे । नटराज ( शिव), शिव- 
कामसुन्दरी ( पार्वती ), सुब्रह्मण्यं ( कार्तिकेय ) तथा विनायक 
( गणेश ) के । शिवकी ताण्डव करती हुई मूर्ति है और विष्णु- 
की शेषशायी मूर्ति भी है। माणिक तथा स्फटिकके दो शिव- 
लिंग भो हैं। सूतियाँ सभी बड़ी हो कलापूर्ण हें । शिवको gR- 
की नकल ( सोनेसे ) उनके मन्दिरके प्रवेशा द्वारपर एक भक्तने 
हाळ हो में वनवाकर ळगवायी हे । मन्विरोके शुम्वजपर सोने 
चांदीके पत्तर जड़े है । सभौ दसवीं शताव्दीके वने हैं । १००० 
खस्भोंका एक हॉल भी है। इसके विषयमें डॉक्टर फर्ग्युसनने 
लिखा है कि इसके समान कळापूणे खुदाईका काम दक्षिण भरमें 
कहीं नहीं है। सारा मन्द्र एक रथको शकलका वना हे । वगलमें 
घोड़े हाथी पहिये वगैरह चने है सचमुच यहाँको कला दशनीय 
है । मन्दिरकी विशाळताके विषयमें तो कुछ कहना ही वृथा है 
अन्नामलय विश्वविद्यालय 

चार साळ पहले राजा अज्ञामलय चेटियर नामक एक 
तीस लाख रुपये दान दिये थे। उनके नामपर यहाँ 
अन्नामल्य विश्वविद्यालय है । इमारत तो साधारण ही हैं, पर 
पढ़ाईकी बड़ी तारीफ खुननेमें आयी । जहाँ यह है उस स्थान- 

को अ्नामळ्यनगर कहते = | ; 
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कुम्मकोणम्‌ 
रातके पोने-दो बजे चळकर हम सवेरे Ta पांच वजे कुम्भ | 
कोणम पहुँचे । यह बड़ा शहर है और कावेरीके तटपर वसा | 
है। नदी aga कम चौड़ी हे और छोटी छोरी मछलियां नदाने 
asia खूब गुदगुदाती हैं। यहाँ चक्रपाणि, सार्ज्गपाणि, कुंभेश्वर 
तथा रामखामीके मंदिर S| यों तो सभी aka नक्काशीका | 
काम अच्छा है कितु साङ्गपाणिके मन्द्रिके आंगनके खम्मे 
aga ही अच्छे = | 
णममें पीतळ और रेशमका व्यापार होता है किन्तु 
अफसोसके साथ लिखना पड़ता है कि सारा सूत विदेशी रहता | 
है । यहाँ डाक्टर साम्वशिवंने एक बहुत ही अच्छा आरोग्याश्रम 
खोल रखा है। यहाँ एक्स रे वगैरहकी Rege नयी मशीन 
Z| आपने वीयना वगैरहमें बहुत ates अध्ययन किया है। 
` आप aga ही मिलनसार तथा सज्जन पुरुष हें. । इस आरोग्या 
श्रममें १४ रोगियोके रहनेकी जगह हे 
मध्य-वित्तके जिन छोगां को अस्पताळमें रहनेमें हिचक 
होती है, साथ ही घरपर इलाज नहीं करा सकते, उनके लिए | 
ऐसे आरोग्याश्रम वड़े अच्छे होते हैं। उत्तरमें ऐसे आरोग्याश्रम' | 
की बड़ी आवड्यता है परन्तु साथ ही इसकी वहाँ वडी कमी है | 
क्या उत्साही नचयुचक डॉक्टर ध्यान दंगे ? 


तंजोर 
कुम्भकोणम्‌से भी हम रातके तीसरे पहर चले और तंजोर 
Gian पहले ही पहुँच गये । यहाँ कावेरीकी एक नहर है। 
यहाँ भी शिवका मन्दिर है जो बहुत ही पुराना कहा जाता है! 
इस मन्द्रकी दीवारोपर शिलालेख हैं जो चौथी शताब्दी | 
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हैं। इसीसे इसकी प्राचीनताका अनुमान किया जा सकता है । 
यह मन्दिर दक्षिण भारतके सभी मन्दिरोंसे ऊँचा हे | मन्दिरके 
सामने एक ही पत्थरका वना हुआ वड़ा भारी नान्दी हे जो 
दिन्दुस्तानमें सबसे वड़ा नान्दी वताया जाता हे । मन्द्रिके 
शिखरपर एक ही परत्थरका पक गोळा है जिसका वजन ८० 
टन आंका जाता है। कहते है कि इसे वहाँ रखनेके लिए मन्दिर 
से पाँच मील दूर एक गाँवसे मंदिरके शिखरतक एक सड़क 
TATA गयी और उसीपरसे वह गोळा वहाँ रखा जाकर सड़क 
साफ कर दो गयी | अव तो इस सड़कका कुछ भी पता नहीं 
चलता | तंजोर दक्षिण भारतका aga ही प्रधान साहित्यिक, 
धार्मिक तथा राजनीतिक केन्द्र रह चुका है । 

यहाँपर राजमहल भी दशनीय स्थानोमेंसे al पहले यहाँ 
नायक राजा राज्य करते Al उन्हें हराकर मराठे राजा ETI 
उनका राज्य १८५५ fo से अंगरेजोने ले लिया | area सवसे 


|... प्राचीन खण्ड नायक राजाओंका ही वनवाया हुआ हे | मराठोंने 


भी बहुतसे खंड जोड़े हैं। नायकोकी एक मीनार और एक 
द्रबार-हॉछ प्रमुख हे | मराठोंने अपने शाख्रागारके ऊपर वहुत 
Sat मीनार पहरेके लिए वनवायी at | दोनो मोजूद हैं। 
मराठा राजा सरभोजीने एक पुस्तकालय स्थापित किया था 
जिसमें अंगरेजी फ्रेंच वगैरहके अलावा १८००० तो सिफ संस्कत 
की हस्तलिखित पुस्तक हैं। इन सभी इमारतोंकी देखभाल 
सरकारके अधीन है । पुस्तकाळयकी किताबें aga अच्छी तरह 
रखी हुई हैं । मराठोंके द्रवार-हॉलमें सभी मराठे राजाओंकी 
TAAL चनी हुई हैं। मराठोंके वंशधरोंकों सिफ रहनेके लिए 
एक खंड मिला हुआ है । पक बहुत दर्शनीय मन्द्र भी 
महलमें है | 
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त्रिचनापल्ली 


'दक्षिणकी दिल्ली! अगर हम किसी नगरीको कहें तो वह | 
होगी--त्रिचनापल्ली | दिल्ली हीकी तरह इसके भी अनेक स्वामी | 
हो चुके है, यह भी एकके हाथसे सिफ इसीलिए निकली कि | 
दूसरेके हाथोंमें पड़े | एक aaa त्रिचनापल्लीका इतिहास ate: | 

“कालक्रमेण . जगतः परिवत्तमाना | 

चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः 1? | 

तंजोरसे चलकर हम घण्टे ही भर वाद्‌ त्रिचनापल्ली पहुँच | 
गये । दक्षिण भारतमें इस नगरके लिए जितना खून खरात्रा | 
हुआ उतना शायद ही किसो नगरके लिए हुआ हो। किन्तु | 
आजकल यह भी हमारी मदामहिमामयी खरकारकी छत्र-छायामे | 
झांतिसे सो udi त्रिचनापल्ली अपने “रॉक टेंपुल' के लिए | 
प्रसिद्ध है । यह मन्द्र एक चड्टानपर स्थित है जो शहरके वीच | 
दैत्याकार खड़ा दै । पहले शहरके setae किलेबन्दी थी जो | 
अब तोड़ दी गयी है और seta चारों ओरकी खाई भर दी | 
गयी है। यह किला एक मील लस्वा तथा आध मील चौड़ा था। | 
यह चट्टान सड़कसे २७३ फुट ऊँची है। ऊपर जानेके लिए | 
सायादार सीढ़ियाँ बनी हैं जिनकी गिनती चार सौसे कुछ ही | 
ऊपर है | सबसे ऊपर गणेशजीका मन्दिर है। बीचमें शिवजी- | 
का मन्दिर है जो कळाकी दष्टिसे बहुत ही सुन्दर है। इसमें | 
छतके पत्थरको काटकर पत्थरकी सिकड़ी बनायी गयी है। | 
ऊपर चट्टानको खोदकर एक छोटी सी कोठरी बनायी है जिसे 
अंगरेजोंने अस्त्रागार बनाया था । गणेशके मन्दिरसे शहर और 
आसपासकी भूमिका बड़ा ही खुन्द्र दृश्य दिखाई पड़ता है। | 
चट्टानकी जड़के पास एक वड़ा भारी ताळाव है जो तेप्पकुलम. | 


1 
| 
( २२ ) | 
| 
i 
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कहलाता है । इसके पास सेण्ट जोजेफ चचे और कॉलेज है। 
दोनों ही स्थान दशनीय हैं। इसीमें बह मकान है जिसमें पहले 


झाइव रहता था। चन्दा साहवकी कब्र भी दशनीय हे । इसे 
चन्दा Meda खयं चनवाया था | i 
श्रीरंग 

त्रिचनापछीसे सात मील दूर santa मन्दिर है। 
यहाँ रेलका भी स्टेशन हे और त्रिचनापल्लीसे वस-सर्विस 
भी है। श्रीरंग कावेरीसे घिरा हुआ टापू सरीखा है और 
इसपर जानेके लिए पुल वना हुआ है। श्रीरंगका 
मन्दिर सात aga ऊँची दीवारोंसे घिरा है, जिसपर १५ 
गोपुरम्‌ वने हैं। सबसे पहला गोपुरम्‌ वहुत ही विशाल और 
aga सुन्दर वना है। यहाँपर विष्णुकी रोषशायी सूति el 
मन्दिरमें खम्भोपर भारी तोंद्वाले सेठांकी मो मूर्तियाँ खुदी हैं। 
श्रौरंगजीको मूर्तिसे आध मीलपर जस्बुकेश्वरका मन्दिर है | 
यहाँ शिवका जललिंग हे । शिवलिगके पास ही जलका सोता 
वहता रहता है और शिवलिंगके ऊपर जामुनके पेड़की. 
छाया है | a 


धनुषकोडी 

त्रिचनापछं से रातके ९ बजे चलकर सवेरे हम लोग 
चनुषकोड़ी wa | यहींसे लंकाके लिए जहाज जाता है । यहाँ 
समुद्र २० मील चौड़ा है और जहाज २ घण्टेमें पार होता है। 
यहाँ ठहरनेके fee धर्मशाला ( चोलट्री ) भी है जहाँ भोजन 
मुफ्त मिलता है। यहाँ कोई उल्लेख्य मन्दिर वगैरह नहीं हे । 
Soma कोसमरकी दूरीपर समुद्र लोग नहाते हैं और पिंड: 
दान करते हैं । चहाँतक आने जानेके लिए बैलगाड़ी -चार रुपयेमें 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २४ ) 


मिलती है, पर पैदळ चछना आसान है क्योंकि आगेकी वाळू 
कड़ी मिलती है । अगर ळंकाकी यात्रा करनेका विचार न भी 
हो तो जहाज देख लेना चाहिए क्योंकि उससे समुद्री जहाजका 
अनुमान हो जाता है। धजुषकोडीसे. हम लोग उसी दिन 
रामेश्वर चळे आये। 


रामेश्वर | 
रामेश्वर इसी नामके एक टापूपर स्थित है। यहाँको आवादी | 


८ हजार है । यहाँ एक छोटा-सा बाजार भी हे जहाँ प्रायः | 
सभी आवश्यक चोजें मिल जाती हैं । कहा जाता है कि सेतु 
TARA सफलता पानेके लिए रामने यहाँ शिवकी पूजा को थी। 
अच चारों ओर ऊँची ऊँची टीन दालाने वनी हैं । सबसे | 
पहली दाळान १०००५ ९०० फुट है। किन्तु इन दालानोंमें | 
विशालताके सिवा और कोई खूवो देखनेमें नहीं आयी | बहुतसा | 
हिस्सा इधर तोड़कर नया वनाया गया है जिसमें हवा और | 
रोशनीके लिए काफी प्रवन्ध हे । मूर्तिपर चढ़ानेके लिए गंगा- . 
जळ मन्दिरकी ओरसे विकता है। जिससे मन्दिरको काफी | 
छाभ है | अपना जळ ले जानेपर कर स्वरूप दो रुपये लग जाते | 
ह । मन्दिरमें जवाहिरात भी बहुत È और कुछ रुपये देनेपर | 
दिखाये जते हैं। रामेश्वरमे अनेक तालाब, कुएं वगैरह हैं | 
जिनमें खान करनेसे बड़ा पुण्य होता है । किन्तु यहाँपर | 
जसा आनन्द समुद्रमे खान. करनेपर होता है, वैसा खानका 
आनन्द और कहीं भी नहीं है। धनुबकोडीका agaaa तो 
इसके सामने फोका माळूम पड़ता हे । कारण यह है किं 
ह छिछला है. किन्तु यहाँ aca ही गहराई शुरू हो 
र्त 
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यहाँ रामञझरोखा नामक एक स्थान है जो एक ऊँचे रीलेपर 
वना हुआ एक छोटासा मन्द्र Sl उसपरसे सारे रामेश्वर 
द्वीपका वड़ा सुन्दर car दिखाई पड़ता हे | यह cea हरएक 
यात्रीको देखना चाहिए। WAR कुछ पहले जाकर Baler 
तक यह दृश्य देखा जाय तो वड़ा आनन्द आता हे । सिवा 
akad UAT और कुछ देखनेका नहीं हे; इससे घुमकड़ों 
को यहाँ अधिक समय वरवाद्‌ नहीं करना चाहिए; क्योंकि 
जगह गन्दी है । श्रद्धाळु दशेनार्थियोकी वात दूसरी हे | 


रामेश्वरसे रवानगो 


रामेश्वर HTH महादेश ('मेनलेण्ड' ) से मिलानेवाला एक 
पुळ है जो मण्डपम तथा पामवन स्टेशनके वीच है। रामेश्वर 
जानेके समय रात हो गयो थी, इससे हम इस पुलको अच्छी 
तरह देख नहीं सके थे किन्तु लोटते वक्त हम रामेश्वरे दिनके 
दो वजे चले और ada तीन वजे पुल पार किया | कहा जाता 
है कि रामचन्द्र जव लंकाके लिए पुल dana रंगे तो पहले 
वही पुल वाँधा। इससे उन्हे आगे चढ्नेके लिए कुछ सहारा 
मिल गया । फिर आगे धनुषकोडीसे तेळाइमन्नार तक पुल 
वंधवाया गया | इसमें सत्यकी मात्रा कहाँतक हे यह बताना 
मेरा काम नहीं है किन्तु इम यह देखकर चंकित हो गये कि 
Gan नीचे उस गहरे सधुद्रमें चट्टाने पड़ी है जो पानोसे करीच 
हाथभर निकली हे | समुद्रको SE उनपर आ आकर टकराती 
हैं और फिर सफेद फेन वनकर बिखर जाती हैं। पुल भी उन्ही- 
पर बनाया गया हे । इन चट्टानों को देखकर बड़ी हो खुशी हुई 
कि अगर कथा सच हो तो हिन्दुओंने समुद्रको इंजीनियरिंग 
HATCH तरको को इसका कुछ पता इन्हीं ATANG छग सकता 
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. हमने इधर दक्षिणमें दो प्रथाएं aga अच्छी देखीं | सफाई 
तो इधरके लोग इद्‌ द्रजेकी रखते हैं, क्या घर और क्या वाहरो 
सबेरे घरको झाड़ EK कर द्रवाजेपर सभी तरह तरहकी 
आकृतियाँ खड़ियासे बनाते हें | उत्तर भारतमें कभी-कभी सिर्फ 
्यौददारोपर ही “चौक पूरा” जाता है पर इधर ये रोज ही 
“चौक पूरते” रहते Fl छोटी छड़कियांको ऐसी सुन्दर चित्र 
कारी करते देखकर किसे आनन्द नहीं होगा | | 

दूसरी प्रथा हमने यह देखी कि जब किसी सम्मानित | 
व्यक्तिसे ait मिलते हें तो नीबू भेंट करते हैं। हमने पक | 
सञ्जनसे पूछा कि मीठे neta रहते हुप भी आप लोग नीवू | 
क्यों भेंट करते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि नीवू सब फलोमें | 
खास्थ्यकर समझा जाता है, इसीसे नीवू भेंट किया जाता है। | 
क्या उत्तर भारत भी इस प्रथाको अपना सकेगा ? | 


( २६ ) 
है। get वाद भी मण्डपंकी तरफ कुछ दूरतककी जमीनकी 
| 


| 
मदुरा | 
` मीनाक्षी देवीकी प्यारी . नगरी महुराका महत्व आज भी | 
अश्चुण्ण वना है। अपने ढंगका यह अकेला हो मन्दिर TET और | 
इसी कारण न केवळ भारतसे aka विदेशोसे भी रोज सैकड़ों | 
यात्री यहाँ दर्शनार्थं आते रहे हैं। रामेश्वरसे १॥ वजे चलकर | 
हम उसी दिन सन्ध्याके ol वजे मदुरा पहुँचे। aga केवल 

तीथस्थान ही नहीं है, बल्कि aga दिनोतक यह दक्षिणको एक 

प्रसिद्ध राजधानी रह चुकी है जिसकी इमारतें अब भी आँस. 
पोंछनेको खड़ी हैं । पहले यहाँ मुसलमानोका राज्य था जिनके 
समयमें मन्दिरोंकी aga क्षति etl कालक्रमसे उनके वाद 
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नायक वंश सिंहासनपर आया | नायकांको अगर हम दक्षिणके 
मुगल कहे तो अत्युक्ति न होगीं क्‍योंकि इन्हींके समयमें इधर 
कला कौशछकी बहुत उन्नति हुई। यद्यपि मीनाक्षीके वतमान 
मन्दिरमें भी अनेक नायकोका हाथ रहा है, पर प्रधानतः यह 
सुप्रसिद्ध तिरुमल नायकका ही वनाया हुआ है। तिरुमळने 
१६२३ से १६५९ Fo तक राज्य किया। इसने सभी जगह 
मन्दिरोंका पुनरुद्धार कराया और स्वयं भी अपने लिए बड़े बड़ 
महल वगैर वनवाये | नौ गोपुरम्खे थिरा हुआ मीनाक्षीका 
मन्द्र ८४७२ ७२९ फुटके घेरेमे हे । मन्दिरके सामने सड़ककी 
दूसरी ओर वसन्त मन्डप है जहाँ मीनाक्षी सालमें एक वार 
तैळ स्थान करती हैं। अहातेके अन्दर मीनाक्षी देवी तथा सुन्द- 
Var ( शिव ) के मन्दिर प्रधान हैं और विनायक, कार्तिकेय 
वगैरहके भी मन्द्र हैं । सुब्रह्मण्यंका मन्दिर अळग ४ मीळपर 
है । यह भी दर्शनीय है। ae हीमें एक बड़ा तालाव भी है 
जिसे खर्णकमलळ-ताळ कहते Fi इसके किनारेजो दालान वनी है 
sai Grate द्वारा अनेक पौराणिक कहानियाँ वतायी गयी हैं । 

मन्द्रके प्रवेश-द्वारकी दाळानमें पाँचों पाण्डवोकी मूर्तियां 
हें जिनके विषयमें कहा जाता है कि वे मीनाक्षी देवीका दशन 
करने आये थे । यहाँ सभी जगह एक विचित्र आकृति वना देते 
Siac कुछ-कुछ सिंहःसरीखा होता है जिसकी जीभ वड़ी 
रम्वी.रहती हे । यह सभी जगह वना हुआ है। इसे यलि 
कहते हैं । एक यळिके Yan अन्द्रका पत्थर काटकर उसे 
उसीके अन्दर Wen रूपमे रहने दिया है पर यह इस 
कारीगरीसे बनाया गया है कि वह बाहर नहीं निकाला जा 
सकता | एक पत्यरके खम्भेको काटकर उसमे पतले-पतले 
यहुतसे aM बनाये गये हैं जिन्हें San भिन्न भिन्न ac 
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निकलते हैं [ ऐसे खम्मे हमने तेनकाशीमें देखे .जो शायद | 
मड्राकी नकल है ]। मीनाक्षी देचीकी प्रतिमा काले पत्थरकी 
बड़ी सुन्दर है। उसपर MAF दामी गहने चगैहर वांधे रहते 
है जो शामको स्नान करानेके समय उतारे जाते हैं। एक मित्रकी 
बदोलत हमें यह स्नान देखनेका भो मौका मिल गया ara | 
स्नान कराके फिर गहने कपड़े वगैरह ज्याकी cat कर दिये। 
TH gatut [ शिवलिंग ] पर भी सोनेकी एक चादर है 
जिसमें तरिपुण्डकी शकलमें हीरोंकी कतार हैं और बीचमें एक : 
बड़ासा छाल है। इसे भी ख़ान करानेके समय हटा देते zl 
ma Sa जगह सूर्तियोंकी कपड़ा पहनाये हुए देखा। 
कस लू. t सुन्द्रता तो गायव हो ही जाती हैं. और रे 

| TUT कपड़ोंके कारण और भी भयंकर हो उठता है। 
a मन्दिरके सामने दाळानमें खम्भौपर जो सूरतियाँ 

' चे देखते ही बनती हैं। उनका वर्णन कर मैं उनकी 
स॒न्द्रताका उपहास नहीं किया चाहता | 

KETAT दूसरा दशनीय स्थान है महाराज तिरुमढ / 


इसको सुन्दरता भी नष्ट कर दी गयी हे । Tami | 
के काममें ळाये जाये जानेके योग्य चनानेके छ 
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ह | तिरुमलका स्तानागार भी हमने देखा । यह वड़ा सा “हॉल” 
है जिसमें नीचे पानी भर दिया जाता था। ऊपर रानियोंके वेठ 


. कर देखनेके लिए स्थान वना है | 


LAGU रेशम पीतळ वगैरहकी चीजोंके लिए केन्द्र हे और 
यहाँकी कारीगरी भी अच्छी होती है। हिंदीका प्रचार हमें सभी 
जगह दिखाई दिया। मदुरामें तो aga अच्छा प्रचार है । यहाँके 
हिंदी-मन्दिरमें विद्यार्थी रहते और पढ़ते हैं। एक छोटासा 


. पुस्तकालय. है. और दो पत्र भी आते हैं। कितु तामिळ दस्तखतोंमें 


अंग्रेजीके आदि-अक्षर देखकर लोगोंकी दास मनोवृत्तिपर वडा 
खेद हुआ। मड्रामे ईसाई मिशनका बड़ा जोर है और इधर गाँव 
गाँवमें गिरजे हैं। ईसाइयोंकी संख्या द्नोंदिन बढ़ती ही जाती है। 
AUS १३ मीळपर अळगरकोइल नामक स्थानमें विष्णुका 
मन्दिर है। यह स्थान वड़ा ही रमणीक है। पहले इसके चारों 
ओर किलेवन्दी थी जिसका भझावदोष अब भी पड़ा है। टूटे 
हुए MARR ढंगके महल वगैरह भी हैं। शायद यह नायकोके 
समयमें यह स्थान शाही निवास रहा हो । यहाँ मन्दिर पहाड़- 
को जड़में ओर सूति पहाड़ हीमें खुदी हुई हे पहाडपर दो 
मील जानेपर पक झरना मिलता हे । वहाँ जानेका रास्ता 
इतना सुन्दर है कि सिफ उसीके लिए यहाँ आना चाहिए। 
सारे रास्तेपर छायादार वृक्ष लगे हैं। aa विजली और ` 
पानीकळ भी है। मदुरासे यहाँतक लॉरीका किराया आठ आना 
लगता हे | ; 


NISTA gah 


मडुरासे GAL छः बजे चलकर तिनेवेलीमें ae 
ग्यारह बजे हम श्रीवेकुठम्‌ Teal यहाँ श्री कां. 
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मंदिर हे | यह मन्दिर वेष्णवोंके fq महत्त्वपूर्ण हे | वहाँसे तीन । 
मीलको दूरी पर अलवार तिरुनगरी नामक MAN भो एक. 


मन्दिर है जो dada लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ लॉरी भो 


जाती है। पर हमने यह यात्रा वैलगाड़ियों (वण्डी) पर को। यह 
मन्दिर वैष्णबोंके १०८ क्षेत्रोंमेंसे एक है। यह खामी नम्मालवरंका, 
जन्मस्थान है।ये एक प्रसिद्ध सन्त कवि हुए हैं। इन्होंने 
तामिळ भाषामें तिरुमयमौलि नामक १००० छन्दोंकी पुस्तकों, 


चारो वेदोंका सार लिख दिया है। इन्होंने ३२ खालको maya 


देहत्याग दिया । कहा जाता है कि जनमते ही ये एक ae 
पेड़में प्रविष्ट हो गये और फिर १६ वर्षको अवस्थामें उससे | 


$ 


बाहर हुए जिससे वह पेड़ सातखण्ड हो गया। वह पेड़ अव | ` 


च ओ 
भो है और यात्रियोंको दिखाया जाता है। यहाँ उन्हीं अळवारको | 
सूत है । यह स्थान भी द्शंनोय है।. | | 


तिरुचेन्दूर 


| 


“तामिळनाडके प्राचोनतम मन्दिरोंमें होनेके कारण और ' . 


तिन्नेवेली जिलेके मन्दिरांमें आमदनी ait | ` 
tt ओर पवित्रताके 54 
सवसे महत्त्वपूर्ण होनेके कारण, हिरक एस | | 


` देवस्थान ( मन्दिर) ने (हिंदू रेलिजियस एण्डाउमेण AS का | 
ध्यान बहुत पहले, १९२८ ई० में ही, मारित few | 5 1 | 
यह कथन उक्त मन्दिरके ट्रस्टीका हे | पवित्रताके ख्यालसे | 

चाहे यह सबसे महत्त्वपूर्ण हो या नहीं, किंतु स्थितिके लिहाजसे | 
तो यह अवतक देखे हुए मन्दिरोंमें निस्सदेह हमें सबसे महत्त्व 
= मालूम हुआ | अलवर तिरुनगरीसे पौने चार बजे चळकर | 
pain छ a हम तिरुचेंदूर पहुंचे । ये समो मन्दिर तिन्नेंवेली- | 
न्दूर ब्रांच लाइनपर El समुद्र-तटपर चसा हुआ यह । 
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नगर पुराना मालूम होता हे । मन्दिर स्टेशनसे पौन मीळपर 
_ है। मन्दिरमे, “जिसका: चरण निरन्तर रलेश घो रहा हे”, 
' “सुब्रह्मण्यं और उनको दो रानियोंकी मूतियो स्थापित हैं। हमें ` 
यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि मन्दिरका पुनर्निमाण मन्दिर .. 
होके रुपयोंसे कराया जा रहा है। मन्दिरमें विजळी वत्ती भी 
BI | मन्दिरका संचाळन अच्छो तरह होता हुआ-सा जोन पड़ा।. 
यहाँ समुद्र-स्नानमें वड़ा आनन्द्‌ आता है; पर मन्दिरसे कुछ दर 
' ` हटकर स्वान करना चाहिए | = 


तिन्नवेली 
तिरुचेन्दूरसे दूसरे दिन ९ बजे चलकर १२ वजे हम फिर 
तिन्नेवेळी वापस पहुंचे । यह ताम्नपर्णी नदोके दोनो किनारे 
' चसा है। एक तरफ शहर है और दूसरी ओर कचहरियाँ कॉलेज 
वगैरह हैं। यहाँ मिशनरी वड़ा काम कर रहे हैं और जनसंख्या- 
का बड़ा हिस्सा ईसाई हे । ये छड़कोंको पढ़ाते हैं और.बहुतसे 
गरीब विद्यार्थियोंको खाना-कपड़ा भी देते है। तिन्नेवेळोमें नेलि- 
aqa (Ra) और कांतिमतो ( पावतो ) ar मन्दिर हे । 
यहाँ सु्रह्मण्यंकी छः सुखी मूर्ति बड़ो Gace ओर एक ऊँचे 
चवूतरेपर-जिसके चारों ओर भाले गड़े हैं, रखी है। इससे 
याजो इसके चारोंओर घूमकर देख सकता है। सारा मन्दिर एक 
हो वार बना है; दूसरे मन्द्रिकी तरह इसमें. पीछेसे हिस्से नहीं 
बनाये गये। इससे यह मन्दिर. अबश्य देखना चाहिए, क्योकि 
इससे द्रविड़ स्थापत्यका अच्छी तरह पता चळ जाता है। मन्दिरमे 
रकड़ीपर नक्काशोका काम वहुत ही सुन्दर है, get 
विशेषता है mera, जहाँ Rea कचहरियों हैं, 
बड़ा-सा एक सुन्दर मैदान हे जहाँ शामको लोग उद्दळने जाते दै। 
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तेन काशी A | 
AI दूसरे दिन तड़के चलकर ९ वजे हम तेनकाशी | 
पहुँचे। यह दक्षिणकी काशी कहाती हे । यहाँ विश्वनाथ खामी' 
(शिव) का मंदिर हे । मन्दिरके गोपुरका वीचका भाग १८ 
At MAH अन्तमें जळ गया था और यह अबतक मरम्मत 
नहीं कराया गया है। इससे मन्दिर टूटी-फूटो हालतमें जान 
पड़ता | मन्दिरके मंडपमें छः बड़े बड़े खम्मे हैं जिनमें बड़ी 
बड़ी मूर्तियाँ वनी हैं । तेन काशी यथार्थमें 'कोट्टालम' के झरनेके' 
लिए प्रसिद्ध है जो शाहरसे ३॥ मीलको दूरीपर है। सारा रास्ता 
छायादार है | यह बड़ा स््ास्थ्यप्रद स्थान हे और चावंकोरके 
महाराजतक वरावर यहाँ आते हैं। वडी उंचाईसे पानी नीचे 
- गिरता है। यहाँ नहानेमें वड़ा आनन्द आता है। आजकल 
चारा वहुत तेज नहीं थी, इससे हम सीधे झरनेमे नहा सके। 
किन्तु वरसातके दिनोमें जव यह बहुत चौड़ी और तेज हो जाती 
हे, कोई इसके नीचे नहीं नहा सकता। उस समय ळोग उसीसे 
निकली हुई नदीमें नहाते हैं । 
झरनेके ठीक नीचे छोहेकी रेलिंग लगी है जिसे पकड़कर 
यात्री मजेमें नहा सकते हैं। धाराके गिरनेसे एक बड़ा-सा कुंड 
भी बन गया है जिसमें तैरनेका भी आनन्द आता È l नहानेकी 
जेसी सुविधा यहाँ है वैसी वहुतसे अमीरोंके घरपर भी नहीं 
मिळती । पहले ऊपर भी रेलिंग वगैरह ळगी थी जिससे यहाँ 
भी नहानेकी सुविधा थी। पर पानीने उसे बहा दिया इससे 
अव वहाँ कोई नहा नहीं सकता | ऊपरसे चारों ओरका दृश्य 
वड़ा सुन्दर दिखाई पड़ता है। यहाँका स्थान बड़ा ही स्फूर्ति 
दायक रहा। कपड़े भी यहाँके जलमें बहुत साफ हुप । यहाँ 
भी एक. छोटा किन्तु बहुत खूबसूरत शिव-मन्दिर हे । इसमे 
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वहुत-सा Ren नया वना हे जो देखने योग्य हे | किसी भक्तने 
इसके लिप रुपये दिये हैं। और 
किलन और चकला 

तेन HAMA इम रातके दस वजेकी गाड़ीसे चलकर Tar 
क्विळन पहुँचे | यह वड़ा शहर है और यहाँ बन्दरगाह, राज- 
प्रासाद वगैरह देखनेकी चीजें हें । किन्तु समयाभावके कारण | 
इम सिर्फ THA कर सके किळनसे १० वजे चलकर ११ 
चजे हम amar पहुँचे | समुद्र तटपर वसा हुआ वह यह नगर , 
START राज्यमें और यहाँ Haast मन्दिर है समुद्रतटपर 
लाळ रंगकी चट्टाने हैं, जिनमेंसे एक aga छोटीसी धारा बहती 
है। किन्तु न तो इस पानीका खाद ही अच्छा हे और न इसमें 
नहाया हो जा सकता है। जनादेनका मन्दिर छोटासा किन्तु 
अच्छा यना है। यह स्थान भी घुमक्कड़ोके विशेष महत्वका 
नहीं है I er 

तिरुवनन्तपुरं (चावकोर )# 

RENSA तवतक हमारे लिए सिफ “मळयाळम' था जवतक 
हम 'मळ्यालम' नहीं आये और जवतक 'मळय', MSR और 
उसके बीचकी भूमि नहीं देखी । 'मळ्य' का अर्थ दै Tere’ 
और 'आळम' का अर्थ daga | उत्तरमें पश्चिमी घाट और वाकी 
तीनों ओर समुद्र--यह है मलयालम देशकी सीमा | मलया- 
SAH मलयालम नीची ऊँची भूमिको कहते है। यों तो मलयालम 
देश क्विन और वकलासे ही शुरू हो गया था, किन्तु इसका 

सल्या रूप हमपर तिरुवनन्तपुर (Pa) में दी पकट 
. _ छ तिरुवनन्तपुर, तिर अनन्तघुरंका aqer हुआ रूप है, जिसे 
अंग्रेजोने 'ट्रिवेन्डूम? कर दिया है । 'तिर का अर्थ है सुन्दर । 


R CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


kI 


( ३४ ) 


हुआ | रियासत त्रावंकोरकी राजधानी होनेके कारण यह नगर 
aga ही तरक्कोपर हे | 
यहाँ श्री पद्मनाभका मन्दिर है । यह मन्दिर त्रावंकोरके 
महाराजकी निजी सम्पत्ति हे, इस कारण यहाँ सुधारकी लहर 
aga ही कम पहुँची है | जातपांत और छुआळूतका वड़ा ख्याल 
रखा जाता है। सिफे धोती पहनकर, नंगे वदन ही अन्दर जा 
सकते हैं । मन्द्रिके चारोओर ऊंची दाळान है जिसमें रोज २ 
दो हजार man खिलाये जाते Èl दाळान तथा मण्डपांमें 
लकड़ी और पत्थरपर बहुत ही सुन्दर नक्काशीका काम हे ।या 
तो दक्षिण भारतमें सर्वत्र ही अनावृत मूत्तियाँ और आकृतियाँ | 
दिखाई देती हैं, किन्तु इस मन्द्रिमें बहुतसी आक्ृतियाँ ऐसी | 
: चनी हैं जिनमें खी-पुरुषाँकी जननेन्द्रियाँ aga ही प्रसुख वना- 
कर दिखायो wil यह वात अपने रासकी समझमें कुछ 
कम आयी। अंगोको पूर्णता दिखानेके ख्याळसे आवरणहीनता 
किसी अंशतक शायद ठीक हो, किंतु नझताको वढ़ाकर दिखाना 
क्या अर्थ रखता है, यह खमझमें नहीं आया। यही दात हमें 
कन्याकुमारी ओर Baten मन्दिरांमें दिखाई पड़ी थी | क्या 
कोई सज्जन यह चतानेकी कृपा करेंगे कि अध्यात्म विद्याकी 
ERA इसका क्या अर्थ है? क्योकि कछाकी दष्टिसे तो निस्स- 
QE इसका कोई अर्थ नहीं | 
तिरुचनन्तपुरंमें देखनेके योग्य कई स्थान हैं । यहाँकी पशु- 
शाळा (जू) और अजायवघर (म्यूजियम) एक बहुत बड़े उद्यानमें 
स्थित हे । पशुशालामें arate टहळनेके लिए एक aga बड़ा 
घेरा वना हुआ है जिसमें जानेके लिए उनके पिजड़ेसे एक खुरंग 
गयी है। अजायबघरमें राज्यसे सम्बन्ध रखनेवाळी aga सी 
चीजे रखी हुई हे जिनसे मळयालम वेशकी और विशेषतः 
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त्रावंकोरराज्यको aga सी वातोंका पता चलता है। अतः इसे 
अवश्य देखना चाहिए हमें वताया गया कि राजकीय वेधशाला 
. तथा राजप्रासाद भी देखने योग्य हैं; किन्तु समयाभावके कारण 
हम उन्हें देख नहीं सके | यहाँ चित्रकारी वगैरह सिखानेके लिए 
भी एक स्कूल है जो दर्शनीय है। वहाँ रविवर्माके पाँच अत्युत्तम 
चित्रोंकी मूल प्रतियाँ हैं । इनके शकुन्तलाका पैरमें कांटा गड़ने 
के वहाने दुण्यन्तको देखनेको SETA वहुतही खुन्दर है। हाथी 
दांतकी कारीगरी हद्द दर्जतक पहुँची हुई हे और इसका वारीकसे 
वारीक काम वहाँ होता है। इसके नमूने भी स्कूलमें है। शहरमें 
इसकी कितनी ही दूकाने हें । त्रावंकोरमें लोग मातृपक्षसे ही 
वारिस होते हैं। राजकुल तकमें इसी नियमका पालन होता 
है। राजाकी वहन ही रानी कहाती हैं और राजाका भाञ्जा 
युवराज होता है। सगा न होनेपर गोद लिया जाता È l यहाँ 
फूळके बर्तन बनते हैं, हर तरहके और अच्छे | 


कन्या कुमारी 
तिरुबनन्तपुरंसे कन्याकुमारी ५१ मील है लॉरीमे जानेंका - 
एक रुपया महसूळ है। सड़क इतनी अच्छी है कि अपनी यात्रा 
में इतनी अच्छी सड़क हमें कहीं भी नहीं मिली । इसके लिए 
राज्य प्रशंसाका पात्र है। सड़कके दोनों ओरका इर्य इतना 
'खुन्द्र और मनोमोहक है कि इसके वाद दूसरी जगहका प्राकृतिक 
इय तुच्छ मालूम होने be भी सा 
विळकुळ टेढ़ी-मेढ़ी गयी दे. । र छायादार वृक्ष 
और क ५१ मीळतक दोनों ओर बस्ती 2 | हमें कहीं भी 
खूनी सड़क नहीं fet | सारे रास्ते बेलगाड़ियों चळ w Ñ 
किंतु इस ओर समी लोम सड़क चळनेके नियमों ( ट्रॅफिक 
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रेगुलेशन ) से इतने परिचित हैं कि देखकर आश्चर्य होता था | 
हम लोगोंकी लॉरीका हाने खुनते ही सभी वायें दव जाते थे। 
हमारी लॉरी वरावर ४०-५० भीलकी गतिसे दौड़ती रही पर 
कभी भी उसे धीमी करनेकी जरूरत नहीं पड़ी । लोटती बेर हम - 
चाजार होकर आये और बरावर ३० मीलकी गतिसे। सड़कके 
नियमोंसे लोग कितने परिचित हैं इसका पता इसीसे चढ 
सकता है। 
कन्याकुमारीमे कन्याकुमारी डुर्गाका मन्दिर हे जो छोटा 
पर साफ-खुथरा हे | यहाँ समुद्रमें छोरा-खा घाट dar हे जिसे 
माठ ऑर पिततीर्थ कहते हैं। यहाँ छाल रंगको बाळू मिलती 
है जिसे गलाकर ‘fren’ 'वार्निश' 'मैंटल वगैरह बनाते हैं । 
महायुद्धके समय जर्मनोंने इससे वड़ा लाभ उठाया पर अब २० 
हजार रुपये सालानापर एक अंग्रेज कम्पनीको इसका ठीका 
दे दिया गया ६ । कन्याकुमारीके रास्तेमें नागरकोइल नामक 
आम पड़ता हे जहाँ शचीन्द्रंका वड़ा सुन्दर मन्दिर हे | कन्या- 
कुमारीमें खानपूजासे निवृत्त होकर हम लोग यहाँ छोटे । यहाँ 
दत्तात्रेय, शिव और विष्णुकी सूर्तियाँ हैं । इनुमानकी एक ही 
TT बहुत वडी सूति है जो दर्शनीय हे | यह १५ फीट ऊँची 
हे। यहाँ देवताके जो रथ हैं वे भी वड़े विशाल हैं और लकड़ी 
Se बहुत इन्द्र काम किया हुआ है। नागर कोइलमें फूलके 
l वहुत वड़ा -कारखाना हे किन्तु हमें यहाँकी अपेक्षा | 


Sa aka हमें सर्वदा बनी रहेंगी | यहाँ | 
देश देला वेला कहाँ मी नहीं पाया | यहाँ eee as | 
ओर हरिजन-आन्दोळन बड़े जोरोपर | 
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भ्रीबज्लीपुत्त्र 


तिरुवनन्तपुरंसे रात ९॥ बजे चलकर सवेरे ७ बजे हम 
थ्री बल्लीपुत्तर TE | वहाँ रंगमदार (विष्णु) का मन्दिर है | यहीं- 
Sajan स्त्री अलवार ( भक्त कवि ) अंडालका जन्म हुआ था 
re लक्ष्मीका अवतार मानते हैं ओर इनके विषयमें तरह 
तरहकी get कथाएं भी कही जाती हैं । थोड़ी ही दूरपर एक 
छोटीसी पहाड़ीपर थीनिवास ( विष्णु) का मन्दिर हे जो छोटे 
वाळाजी कहे जाते हें । 


चेंगलपट 


५. Tate दिनको ३ बजे चळकर छः बजे सवेरे हम Sede 
पहुँचे । यह बहुत पुराना ऐतिहासिक शहर है और पहले विज- 
यनगरं राज्यके प्रधान नगरोमें था | यहाँका किला विजयनगर 
के राजत्व कालमें ही वना था। आजकल इसमें 'रिफामेटरी 
स्कूल, ( कैदी लड़कोंका सुधार शिक्षाळय ) हे । कई मन्दिर 
भी हैं । यहाँके तालावमें रंगोंका वड़ा ही सुन्दर प्रदर्शन हे । 
यह स्थान सवको अवदय देखना चाहिए। 

तिरुकलिकुण्ड्रम्‌ 
चॅगळपइसे ९ मीळपर तिरुकलिकुण्ड्रम नामक स्थान हे 
जो 'पक्षीतीर्थ' के नामसे अधिक प्रसिद्ध है । एक ऊँची पहाड़ी 
पर शिवका मंदिर है । वहाँ दो पक्षी ( चीळ ) ठीक मध्यान्हमे 
रोज आते हैं और पंडेके हाथसे भोजन करके चले जाते हैं। ये 
पक्षी पालतू हैं और सामनेकी दूसरी पहाड़ीपर रहते है। ह्वांग 
च्वांग ( इुएनसंग ) को यात्रामें भी इस घटनाका वर्णन मिलता 


' है। इन पक्षियोका दर्शन वहुत शुभ माना जाता हे | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(३८) 
महावलीपुरं 


यहाँसे और ९ मील आगे महावळीपुरं नामक गाँव है । 
यहाँ वहुतसे गुफा मन्दिर और कई पत्थरके बने हुए मन्दिर 
हैं। यहाँ एक ही पत्थरको काटकर चार छोटे-छोटे मन्दिर 
वनाये गये हैं जो क्रमशः एक दूसरेसे छोटे हैं। एक चट्टानमें 
aga सी सूर्तियाँ भी वनी हुई हे जिसे अजुंनकी तपस्या कहते 
हैं। एक गुफामें गोदोहन ळीलाकी ऐसी भव्य सूर्ति दीचारपर 
खुदी हुई हे कि देखते. ही वनता है । यहाँ एक प्रकाशस्तम्म भी 
है । समयाभावके कारण हम इसे पूरे तोरपर नहीं देख सके, 
किन्तु है यह जगह देखने लायक | यात्रियोंको यहाँ एक दिन 
अवश्य विताना चाहिए । हम लोग फिर शामको चेंगलूपट्ट 
छौट गये और रातके ग्यारह वजे चलकर घण्टे भरमें कांची 
(aan) पहुँच गये | | 

| कांची 


बचपनमे;एक कहानी पढ़ी थी, 'न शेरका डर, न बाघका डर, | 
बड़ा डरटिपटिपवाका'। उस समय तो हमने इसे सिफ कहानी | 
हीं समझा था किन्तु कांचीमे आकर माळूम हुआ कि टिपटि- | 
पवा भी क्या आफत है । रात हीसे वूंदाबांदी होने लगी जिससे 
सबेरे उठनेपर कहीं 'वहरी ओर जाना कठिन हो गया | 
स्टेशनपर रेलवेकी ओरसे सिफ एक छोटी सी घिरी हुई दालान | 
थी जिसपर “मर्दाना? का Pret रंगा था। खैर, राम राम कर | ) 
उससे छुटकारा पानेपर यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि मंदिर | 
क्योंकर जायें, क्योकि पानी अब जोरसे वरसने लगा था। | 
किन्तु सबकी भक्तिने जोर मारा और सभी भींगते हुए मन्द्र | 


Tal NY © z ! i 
चढ़े | कांचीमे शिव और वष्रे जे हत बगा इआ | 


( ३९ ) 


शिवकांची और विष्णुकांची नामक अळग अलग पुरी वस गयी 
है । शिवकांची मंदिरमें घुसते ही वाये हाथ एक मण्डप वना 
हुआ है जिसके खंभापर घुइसवारोंकी वड़ी खुन्दर मूर्तियाँ खुदी 
हुई हैं। घोड़ोंकी छगांमका सीकड़ इस खूबीसे खोदा है कि मालूम 
होता है मानों अळगसे लगा दिया गया atl शिवकांचोमें 
शिवका पृथ्योरिंग है । यहाँ आम्र वृक्षके नीचे पाती वाळके 
शिवको पूजा कर रही थी | उसी समय नदीको बाढ़ आ गयी। 
वह जानेसे THAR लिए पार्वती दिवसे लिपट गयीं | अतः 
यह mar कहाते हैं। यहाँ आमके पेड़के नीचे पावंतीकी 
सुन्दर मूर्ति पत्थरपर खुदी हुई है । यहाँ कामाक्षीके मन्दिरके 
पास दांकराचार्यकी वड़ी भव्य मूर्ति एक मन्दिरमे हे | विष्णु 
कांचीमें विष्णुकी बड़ी मूर्ति हे | वामन भगवान ( विराट्‌ रूप ) 
और Sera मंदिर निकट ही हैं और दशेनीय है। शायद 
कांची पहलेके जमानेमें बहुत बढ़ी चढ़ी रही i पर r2 
तो बह उसकी स्मृति मात्र है। दम दूसरे दिन सवेरे Fes 
१० वजे मद्रास पहुँचे । 
मद्रास 

“शहर मद्रास देखो”; कहकर कितनी ही के Sapa 
` हमें मद्रास दिखा चुका है किन्तु मद्रास BEAN पव A 
मद्रास दूसरा ait था और यह मद्रास दूसरा नहीं जहाँ हैं केबल 
जहाँ दुःख नहीं, दैन्य नहीं, शोक नहीं, रोग नहा, स जिन्हें कोई 
ऊँची २ अझाळिकाएं, और उनमें रहनेवाले aa पक है। इस 
चिन्ता नहीं, केवळ वचपनके खरगे लोक प 
संसारमें--जहाँ रोटीके छिप भाई भाईको मार डा ली 
चेकारीके कारण होनहार आत्महत्या 
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है, जहाँ देशके खिलते हुए फूल उचित और agra जीवन- 
रस न पा खकनेके कारण, अधखिली अवस्थामें ही सुरझा जाते 
है, जहाँ जीवन खतः एक प्रश्न हे--उसका अस्तित्व नहीं रह 
सकता । यहाँ तो यही मद्रास है | 

मद्रास आरतका तीसरा वड़ा शहर है। समुन्रतरपर वसा 
हुआ७ मील Sat और ३ या ४ मील चौड़ा यह शहर अपने ढंग- 
का अकेला हो है। शहरके कुछ दूर पहळेसे ही विजलीकी गाड़ी 
शुरू हो जाती है और शहरभरमें कई स्टेशन हें । एक जगहसे 
दूसरी जगह जानेके लिए शहरमें ट्राम, वस, घोड़ागाड़ी वगैरह 
` मिळती हें । पहले हम अड्यार गये। यह मद्राखके दक्षिणी 
भागमें वसा हुआ है। अड्यारकी प्रसिद्धिका प्रधान कारण है-- 
श्रीमती ( डॉक्टर ) एनी वीसेण्टके द्वारा यहाँ थियोसोफिकळ 
सोसार्यटीका प्रधान कार्यालय बनाया जाना। थियोसोफिकल 
सोसायटीने वहुत वड़ा हाता ठीक समुद्रतटपर छे रखा है जिसमें 
इसको इमारतें हैं | बहुतसे प्रधान थियोसोफिस्ट लोग यहाँ रहते 
भी है। यह स्थान वड़ा ही रमणीक हे । डॉक्टर वीसेण्ट अपने 
अन्तिम दिनों तक यहीं रहीं । दिन इमळोगोने यहीं विताया। 
5, मद्रासमे विशेष ig UAA मत्स्यागार (‘अक्के रियम') 

यहाँ बहुत तरहकी समुद्री मछलियाँ, कछुए वगैरह कांचके 
बड़े बड़े चौकोर वकसोमें रे E | इनमें मशीनके द्वारा वराबर 
पानी पहुँचाया जाता है और लहर पैदा की जाती है। इसके | 
देखनेपर पता चलता है कि कैसी विचित्र विचित्र मछलियाँ | | 
भी होती हैं । समुद्री सांप भी हैं जिनके विषयमें कहा जाता है 
कि वे. गेइुँअनसे भी अधिक जहरीले होते हैं। यह बिल्कुल 
समुद्गरतर॒पर स्थित है। शामको विजलीकी वत्तियोंमें इन मछ- 
लियोंकी शोभा और भी ae जाती हे | 
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... मद्रासमे सारा शहर शामको समुद्र तटपर उमड़ पड़ता 
है। यह समुद्रतर पाँच मील लम्वा है। थहाँके म्युनिसिपळ 
कार्पोरेशनने यहाँ रेडियो-यन्न लगा रखे हैं जिनसे गानेकी मधुर 
ध्वनि निकलकर छोगोंका मनोरंजन करती है। मद्रासमें एक 
पशुशाळा ( जू) और एक अजायवधर (म्यूजियम) भी है 
पाख रूसी भाळू है जो हिंदुस्तानमें और कहीं भी नहीं 
है । सिंह ओर वाघ तो यहाँ हर तरहके हैं। उनके वच्चे पाले 
जाते हैं और दूसरी पशुशाळाओंमें भेजे जाते हें । अजायवघर 
age ही वड़ा और सुन्दर है। ऐतिहासिक और पुरातत्वके 
विभाग aga ही पूर्ण हैं जिनसे दक्षिणके विषयमे वहुतली 
वाते मालूम होती हैं। यहींपर “कोनेमारा पुस्तकालय” भी 
हे जो यहाँका सरकारी पुस्तकालय है। उपयोगिता और 
SMAAK इतना सुन्दर सामंजस्य हमे और कहाँ भी दिखाई 
नहीं पड़ा । 

गतवर्ष काशीकी खदेशी प्रदृर्शनीका उद्‌घाटन करते हुए 
श्रद्धेय भगवानदासजीने कहा था, “प्रदरदांनी प्रत्यक्ष और सच्चा 
विज्ञापन है। जापानमें तथा पाश्चात्य N कहीं कहीं 
“एम्पोरियम' (स्थायी प्रदर्शनी ) है। वैसा ही अपने देशमें भी प्रत्येक 
वड़े शहरमें होना चाहिए!” मुझे यह देखकर हषे हुआ कि मद्रासमें 
ऐसा ही एक 'पम्पोरियम' है। महांरानी विक्टोरियाकी स्मृति 
में ळोगोंने वहाँ एक वड़ा सुन्दर भवन वनवाया है | यह 'पम्पो- 
रियम! उसी भवनमें स्थित है और "विक्टोरिया इन्स्टीच्यूर' 
कहाता है। यहाँ मद्रास-प्रान्तके विभिन्न भागोमें वनी हुई 
सभी तरहकी चीजे ( जैसे कपड़े, खिलौने, वतका सामान, 
हाथीदाँत और सींगकी वनी चीजें) सजाकर रखी डे | मूल्य भी 
उचित रखा है । यह Taran’ के ही अहातेमें हे । इसे अवश्य 
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देखना चाहिए, क्‍योंकि एक ही जगह समूचे घान्तके शिल्प- 
कोशलका सामान देखनेको मिल जाता है | 
मद्रास स्वाभाविक वन्दरगाह नहीं है। इसलिए समुद्रमे 
पत्थरकी ऊँची और चौड़ी दीवारोंका एक घेरा बनाकर एक 
चन्द्र वना छिया गया है। यहाँ छोटे छोटे जहाज ही आ पाते 
= | हमळोगोने एक छोटीसी डोंगीपर चढ़कर समुद्रकी लहरों- 
` का कुछ आनन्द लिया ओर फिर एक जहाजको देखा | 
भारतमें यूरोपियन छोगोंके बहुतसे ga ऐसे हैं जहाँ 
भारत॑योंको घुसनेकी इजाजत नहीं है। इसका एक हलकासा 
जवाव हमें मद्रासमें मिला | यहाँ एक aga बड़ा ya है जिसमें 
एक भी यूरोपियन सदस्य नहीं है । कुवकी अपनी निजी बहुत 
बड़ी इमारत है जिसमें हर तरहका आराम हे । कहा जाता 
uA हिंडुस्तानका सबसे अच्छे ढंगपर संचालित होनेवाला 
दमने हिन्दी- प्रचारका प्रधान कार्यालय भी देखा। 
हिन्दी-प्रचारवाळोंने क्या गजब किया है इसका अनुमान 
आपको तव लग सकता है जव (इम आपसे कहें कि मद्रास 
जेसे विल्कुल अहिन्दीभाषी प्रान्तमें आज ७ लाख आदमी 
हिंदी पढ़, लिख Tah बोल सकते हें । धन्य है इनकी लगन । 
इन्होंने मद्रास WITA भचलित सभी भाषाओंके द्वारा हिंदी 
पढ़ानेका प्रबंध किया है। इसके लिए इन्होंने अपना अछग 
प्रेस खोला € Wale ७१ किताबें प्रकाशित की हैं | कार्यालयमें 
एक बहुत a अच्छा हिन्दी पुस्तकालय भी है। पिछले वर्ष 
ae aoe uh Dak बनाकर उत्तर भारत | : 
र हम | 
प्रसन्नता हुई । यती un “3 
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राजमहेन्द्री 

À मद्राससे ८॥ वजे रातमें चलकर सवेरे हम राजमहेंद्री 
पहुंचे | यह गोदावरीके तटपर वसा हुआ वड़ा नगर है। नदी- 
पर ५६ पायोंका वड़ा भारी पुल है। यहाँ स्नान करनेमें बड़ा 
आनन्द आया | यहाँ वहुतसे लोग सिर मुड़ाते हैं | हमारे दळकी 
कुमारी पीतास्वराका भी यहाँ सिर मुड़ाया गया; धार्मिक ख्याळसे 
कम, खास्थ्यके विचारसे अधिक; क्योंकि हालकी वीमारीमें 
वेचारीके सब वाल ही झड़ गये थे। राजमहेंद्रीसे भी ३ वजे * 
हमलोग चल दिये | यहाँ ठहरनेकी अपेक्षा वेजवाड़ामें विश्राम 
करना अधिक ठीक होता क्योंकि वहाँ कृष्णाकी सुप्रसिद्ध वांध 
हम देख पाते | रातके दस वज wel विशाखपत्तन निकट 
आ रहा है । उसके दीप हमें राह दिखा रहे हैं। 


विशाखपत्तन 


विशाखपत्तन या “वाइजैग” उत्तर और दक्षिण भारतका 
सीमाप्रान्त-सा है । पुरी और मद्रासके वीचमें स्थित यह शहर 
भारतके होनहार वन्द्रगाहोमेसे है। यों तो विशाखपत्तन aga 
पहलेसे ही तीर्थयात्रियों और खास्थ्य-'खोजियो' के लिए महत्त्व- 
पूर्ण रहा है, किन्तु वंगाळ नागपुर रेलवेकी इसे एक बन्दरगाह 
वनानेकी योजनाके कारण, यह और भी महत्त्वपूर्ण हो उठा 
है । समानान्तर Ta हुई दो any Hiss ) cunt 
कुछ दूर तक घुसी हुई हैं। इन दोनों स्थल भार 
करीब दो मील तक काफी गहर पानी है जिसमें बड़ेसे बड़े 
जहाज छंगर डाल सकते हैं। पहाड़ियां इस तरह घूमी हुई: 
सी हैं कि वाहरवाळेको लंगर डाले हुए जहाजॉका पता ही नहीं 
ळग सकता | किन्तु आदमीका काम वहुत आसान नहीं हो 
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जाय, इसलिए प्रकृतिने इसके मुहानेपर वाळूकी दीवार-सी वना 
रखी है जिस कारण छोटे-छोटे जहाज भी अन्द्र नहीं आ सकते 
थे। इसलिए कम्पनीने ऐसे यन्त्र लगाये हैं. जो वाळू सोख कर 
उन्हे घरतीपर फॅकते जाते हैं और वहांपरकी दळदळ भूमिको 
सुखानेमें मदद पहुँचाते हैं। दो पुराने जहाज भी सुहानेपर इवा 
दिये गये हैं जिससे वाळू अन्दर आकर नदीको भरे नहीं | 
जेटियां वगैरह बनायी हैं. और जहाज अब अन्द्रतक चले आते 
हैं। बड़े बड़े Ba’ भी रेलकी लाइनपर जेटीके किनारे वेठाये हुए | 


a 


हैं 1 ये एक दफामें ८० मनसे अधिक वोझतक उठा लेते हैं 
रेलवे कम्पनीके इस वन्द्रगाइको वनवानेका प्रधान उद्देच्य हे 
सध्यप्रान्तका व्यापार खींचना। यह वन्दरगाह इतना बड़ा है | 
कि सारा अंगरेजी बेड़ा इसमें समा सकता है। अगर खुदाने | 
चाहा तो यह वन्द्र अपने ढंगका अकेला होगा | 

तीर्थेयात्रियांके छिप विशाखपत्तनमें प्रधान आकर्षण है | 
सिंहाचलमके शिखरपर स्थित श्री वराह greim 
मन्द्र | यह वाल्टेयर (जो विशाखपत्तनकी छावनी है) स्टेशनसे | 
कराव चार मीलपर है। ऊपरतक जानेके लिए. करीब १२ | 
सो सीढ़ियां हें । सारे SELAI झरने हैं जिनमें बड़े | 
SS स्थान स्नानाथियोंके लिए बने हैं । सबसे ऊपरके | 
झरनेमें, जो मन्द्रिसे कुछ ही नीचे है, स्नान करनेसे वड़ा आनन्द | 
आता है। रास्तेमर फलदार वृक्ष वगैरह टगे हैं जिस कारण | 
धूपसे जरा भी कष्ट नहीं होता | ika चसिहजीकी मूति है | 
किन्तु यह AA छेपनसे इस तरह ढको रहती है कि बिलकुल | 
शिवलिंग-सी माळूम पड़ती हे] दशन करनेके लिए एक | 
आना टिकट लगता है। मन्दिर चैष्णवांके ग्रचन्धमें हे । मन्दिर | 
पर बहुत ही सुन्दर नकाशीका काम किया इआ है जिसमें बहुत | 
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ही वीभत्स अवर्णनीय नंगे चित्र भी खुदे हुए हें । किन्तु नीचे 
दस वारह फीटके सिवा सारे मन्द्रिपर प्लास्टर चढ़ा हुआ हे 
जिससे नक्काशीका काम छिप-सा गया है। कहीं कहीँ जळनेका 
भी चिह्न है। कहा जाता है कि सुसळमानी आक्रमणसे वचाने 
के लिए यह इस तरह ढक दिया गया था। यह कहाँतक सच 
है, नहीं कहा जा सकता | 

विशाखपत्तनसे उसी दिन शामको चल कर १०॥ वजे दिन 
में हम खुरदारोड पहुँचे जहाँसे सीधी छाइन कटक होती हुई 
कलकत्तेकी ओर चली गयी है और एक शाखा पुरीकी ओर। 
हममेंसे तीन कटक जानेको यहाँ उतर पड़े और वाकी यात्री- 
गाड़ीपर पुरी चले गये । तुरत ही गाड़ी बदलकर हम १२ वज्ञे 
कटक पहुँच गये।, । 

3 कटक 

कटक उड़ीसाका प्रधान शहर हे ओर राजधानी भी होने- 
वाला है। यहाँ एक वड़ा 'आटस' और 'सायंस' कॉलेज तथा एक 
इञ्जीनियरिंग कॉलेज भी हे । इञ्जीनियरिंग कॉलेजके प्रिन्सिपल 
श्री सोहनलालजी वर्मा हैं। ये हिन्दू विश्वविद्यालयके छात्र थे । 

कटक विशेषतः चांदीकी कारीगरीके लिए मशहूर है। 
चांदीकी जाली और पत्तियोंका काम इतना खुन्दर होता हे कि 
देखकर तबीयत खुदा हो जाती है। इत्रदान, फूलदान झुमका, 
कर्णफूळ, वगैरह सभी चीजें इतनी सुन्दर वनती हैं कि मुंदसे 
वरबस ‘are ns पड़ता है हमें बताया गया कि चार आनेसे दो 
रुपये भरी तक वनवाई लगती है। चौदह,आने और डेढ़ रुपये 
भरीका तैयार सामान एक TATA हमारे सामने ही खरीदा । 
Padat छोटी छोटी मूतियाँ बनाकर उन्हें बेकार विजलीके 
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asii बड़ी खूबसूरतीसे भर देते हैं जो मेजपर रखनेके लिए 
अच्छी होती हैं। यहाँपर भैसके सींगकी चनी हुई चीजें भी 
अच्छो मिळती हैं । ये देशी शिल्प प्रोत्साइनके अभावसे अव बहुत 
ही कम रह गये S| क्या इस MTA धनी इन ग्राम-उद्योगोंको 
प्रोत्साहित करेंगे ! 

कटकमें पक वड़ा सुन्दर वांध भो नदीमें dar है जिससे _ 
चार नहर निकाली गयी हैं। इनका दृश्य वड़ा ही सुन्दर है 
और इनमें नावपर सैर करनेमें वड़ा आनन्द आता हे । सब देख 
भालकर WAR ७ वजे चलकर १०॥ वजे पुरीमें हम फिर अपने 
aoa मिल गये | 


श्री जगन्नाथपुरी 

“श्री जगन्नाथके चरण कसरमें नयन हमारे अटके | | 

. जगदोशकी 'पुरी' esa 'चारों धामों? में प्रसुख 'घाम' | 

हे lager स्थित यह नगरी न केवळ तो्थयात्रियोके लिए | 
ही महत्त्वपूर्ण हे वल्कि घुमकड़ों और स्वास्थ्यखोजियाके लिए | 
भी वरायर ही महत्त्वपूर्ण है। तीर्थयात्रियोंके लिए पुरीमें सबसे 
महत्त्वपूर्ण काय है जगन्नाथका दर्शन | अतः हमने पहले इसी 
कामसे छुट्टी लेना ठीक समझा | जब जगन्नाथ नींद्से उठते हैं 
तबके मंगळ दर्शनसे लेकर रातके शयन पर्यन्त जगन्नाथजीके | 
कितने ही दशन मिलते हैं। इनमें कुछमें.तो सर्वसाधारण | 
जाने पाते है, और कुछके लिए उन्हे जगन्नाथकी फीस अदा A 
करनी पड़ती हे । घक्कमधक्केसे वचनेके लिए हमने फीस अदा 
करके दशन करना अधिक अच्छा समझा। एक रुपया फी आदमी | | 
फीस देकर हम अन्द्र TS | उस समय भोग ळग रहा था। 

श्री जगन्नाथजीके विषयमें कई कथाएँ प्रचलित हैं। कोई 
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कहते हे कि थीकृष्णका शव वहता हुआ इधर आया था 
ओर उसीकी AHS वनाकर रखी गयी है। दूसरी कथा है कि 
वुद्धावतारमें भगवानने वेद ब्राह्मणकी निन्दा की थी, इसीसे 
उनके हाथ पैर ठूंठ हो गये, और यह मूत्त उसी अवतारकी है | 
ऐसा भी कहा जाता हे कि खयं विष्णु जगन्नाथकी मूर्ति वना 
रहे थे इस रार्तपर कि उन्हें कोई BF नहीं। पर लोगोंकी 
उत्छुकताने उन्हें वीच हीमें छेड़नेको वाध्य किया। अतः AJA 
भी उसी समय काम करना वन्द्‌ कर दिया। इन्हें झूठ या सच 
समझना अपने अपने मनपर निर्भर हे | जगन्नाथके साथ उनके 
भाई TSU और उनकी वहन खुभद्राकी भी पूजा होती है। 
दक्षिणके मन्दिरांके सुकावळेमें तो यह मन्दिर वहुत ही छोटा 
हे । पत्थरोपर नकाशोका काम भी बहुत ही थोड़ा है । दीवारों- 
पर Aaa भी वहुत ही थोड़ी हें । जगन्नाथ, बलभद्र और 
सुभद्राको मूर्तियाँ काउकी वनी हुई हैं | हाथ पेर किसीके नहीं 
हे । एक सज्जनने अनुमान किया कि ये पहले स्थानीय मल्लाहोके 
कुल देवता थे और हिन्दुओंने इन्हें अपना लिया है alae 
सामने आइना रखकर उसमेंकी छायाको STATS कराते हैं | , 
पुरी अपनी रथ-यात्राके लिए विशेष रूपसे प्रसिद्ध हे । 
यहाँ हर साळ तीन aga बड़े रथ वनाए जाते हे जिनपर तीनों 
मूर्तियाँ सवार BUR Tele कुछ दूरपर बने हुए एक मन्दिर 
'जनकपुर' में छे जायी जाती हैं। वहाँ आठ दिन रहनेके बाद 
फिर वापस आती हैं। रथयात्राके समय वडी भीड़ उमड़ती 
है । पहले यह विश्वास किया जाता था कि रथके नीचे दव 
जानेसे सर्ग मिळता है। इससे वहुतसे लोग दरसाल अपनी जान 
देते थे। पर अव पुलिसके प्रवन्धके कारण ऐसा नहीं हो पाता। 
यहाँ एक 'चन्दन ताळाव' है जिसमें यात्री स्नान करते EI 
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कोणाक 


एतिहासिक भवनोंको ओर झुकाव. रखनेवाळे ada 
लिए पुरीकी अपेक्षा ators [ कोनारक ] अधिक महत्त्वपूर्ण 
है । सूर्यका यह मन्द्र पुरीसे करीब बीस मील उत्तरकी ओर 
समुद्रके तटपर स्थित हे । किन्तु, मोटरका रास्ता ५४ मीळका 
है जिसमें आधेसे अधिक'कच्चा' हे । मोटर मंदिरसे एक मीलपर | 
रुक जाती है। वहाँ से पैदल या वेलगाड़ीपर जाना होता है। | 
हम लोगोंको १२ आदमियोंकी ‘aa’ आने जानेको ३८ रुपयेमें | 
मिल गयी थी । रास्तेमें दो नदियाँ पड़ती हैं जिनपर वरसातके | 
दिनोंमें कोई ge नहीं रहता और मोटरकी राह बन्द रहती | 
उस समय fan बैलगाड़ियाँसे ही जा सकते हैं। वैळगाड़ी छ * 
वजे शामको चलकर छ वजे सवेरे पहुँच जाती है और आने | 
जानेको करीव १० रुपयेमें मिल जाती हे। ; 
कोणाक मन्दिरके निर्माण-कालके विषयमें बहुत मतभेद है । | 
कहा जाता है कि यह पहले बौद्ध मठ था और करीब नवी | 
edi सूर्यका मंदिर बना दिया गया । श्री विसनसरूप | 
अपनी पुस्तक “कोणाक” [ बंगाल सरकार-द्वारा प्रकाशित ] | 
में लिखते हैं कि सूर्यकी वड़ी-बड़ी मूर्तियां आकार और ढंगसे 
वोद्ध हैं, और सातों घोड़े और दोनों arak कमलः अगर न 
x तो वौद्ध देवताओंसे भिन्न न माळूम Et लक्ष्मीकी मूतिं भी 
क ऐसी वनी है जैसी सांचीस्तूपके भाग्य-देवताकी । . दूसरा . 
, मत यह हे कि केशरी बंशके राजाओंने इसे वनवाया और फिर 
dadi शताब्दीमें नरसिंह देवने उसे बढाया | कोणाकका 
मंदिर रथके आकारमें वना है। इसके चौबीस पहिये वनाये È | 
और यहः सात .धोड़ोंके द्वारा खींचा जा रहा है। मन्दिरके आगे 
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जगमोहन है और पीछे मन्दिर ।: मंदिरके ऊपर ऊँचा स्तम्भ था 
जो अब टूट गया है। जगमोहनके सामने ही नाट्य-मन्दिर है 
जिसकी छत अब टूट गयी है। किन्तु जितना वचा हुआ है 
उतनाह| यह वतानेके लिए काफी है.कि यह कितना सुन्दर 
रहा होगा। सारा मन्दिर लाल पत्थरोंका बना हुआ है और सूर्य 
वगेरहकी मूर्तियां सफेद Gre पत्थरकी हैं। मुश्किलसे 
आप सारे मन्दिरमे एक इञ्ज जगह ऐसी निकाल सकेंगे जिसमें 
खुदाई न की गयी हो। रथके पहियों तकमें वहुतही grax 
खुदाई की गयी है। एक पहियेमें उड़ते हुए कपड़े पेसे दिखाये 
गये हैं कि वार-वार देखने पर भी तवीयत नहीं भरती । 
गिरनेसे वचानेके लिए जगमोहनमें अन्द्रसे वाळू भर दिया 
गया है। मन्दिरमें जानेके लिए ऊपरसे सीढ़ियाँ लगी हैं ओर 
सिहासन रखा है | मूर्ति इटाकर 'म्यूजियम' में रखी है जो 
'पास ही बना है। जगमोहनके ऊपर जानेकी सुविधा हे और 
सभी यात्रियोको मन्द्र द्शनका पूरा आनन्द लेनेके लिए ऊपर 
'अवश्य जाना चाहिए एक दूसरा छोटासा मन्दिर मायादेवीके 
` मन्त्रके नामसे पुकारा जाता हे । इसमें मू्तियाँ वगैरह नहीं 
हैं। दो घोड़े ओर दो हाथी भी जीवत्प्रमाण बने हें । केशरी 
: राजाओंका चिह्न Re भो सर्वत्र वना हुआ हे | “म्युजियम' में 
नवग्रहकी मूर्ति वड़ी सुन्दर हे । ( दक्षिणमें नो खड़ी मूर्तियां 
_ रहती थीं, किन्तु यहाँ और उड़ीसाकी दूसरी जगहोमे भी 
__ सर्वत्र पत्थरकी एक ही पटियापर सव खुदी रहती हैं। राहुका 
० सिर्फ सिर बनाते हैं। ) विष्णु, गंगा वर्गेरहकी भी सूर्तियाँ बहुत 
ही सुन्दर हैं । | | | 
: कहा जाता हे कि पहले मन्दिरमें बहुत वड़ा चुम्बक पत्थर 
रखा था जो जद्दाजोंको खींच: लेता था। किन्तु यह बात झूठ-सी 
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AIGA होती हे । यह मन्दिर भी 'काळा पहाड़” * का शिकार 
वना था । उसी वक्तसे इसकी पूजा वगैरह वन्द हो गयी थी 
और यह बाळूके FES दवा हुआ था । लॉड कजेनकी वंदोळत 
. १९०३ में इसका पुनरुद्धार हुआ हे । आईने अकबरीमें इसका 
पूरा वर्णन हे | सारे मन्द्रिमें मसाला कहीं भी काममें 
. नहीं छाया गया है और पत्थर एक दूसरेसे लोहेके छड़ो-द्वारा 
जोड़े गये हैं । लोहेके वड़े बड़े वीम जो पांच टनसे भी अधिक 
चजनके हैं, काममें लाये गये È । यह एक पहेलो हे कि वे केसे 
बनाये गये । पुरातत््वके भूतपूर्व डाइरेक्टर जेनरळ सर जॉन 
मारशलने लिखा हे--“मेरी समझमें हिन्दुओंकी ऐसी कोई भी 
इमारत नहीं जो एक साथ ही इतनी बड़ी, इतनी सिजिल की 
और मनपर इतना स्थायी प्रभाव डाळनेवाली al’ जब 
Kedai इसकी प्रशंसाके पुल वांघ दिये थे उस वक्त उसने | 
fan इसकी आधी grace देखी थी | बहुत ही सुन्दर खुदा , 
हुआ FRM, घोड़े और रथ उन दिनों aaa ढके थे और |. 
नाट्य मन्द्रिका भी कुछ पता नहीं चछता था। कोणाक समुद्र 
से बिलकुल काळा माळूम होता हे । इसलिए अंगरेज नाविक | 
इसे 'काला पैगोडा! के नामसे ही जानते हैं क्योंकि पुरीको वे 
‘ang पैगोडा' कहते हैं | i 
कोणार्कके UR एक सलाह भी ध्यानमें रखनी 
चाहिए | इसकी दीचारोपर खुदी हुई सभी मूर्तियां इस तरहकी 
है जिन्हें आधुनिक युगके लोग गन्दी कहेंगे। ANE आधुनिक युगके लोग गन्दी कहेंगे। किन्तु इसके | 
8 सुरशिदाबादके नवाब दाऊदका एक सेनापति जो, बढ़ा AT और* 
कट्टर सुसळमान था | इसने बंग देशके बहुतसे देवमंदिर “तोड़े थे | यहाँ 
तक fe एकबार जगन्नाथकी सूर्तिको समुद्र we दिया था ।.वह पहले | 
बाह्मण था | किसी नवाब कन्याके प्रेममें पागल हुआ था (हि are are) | 
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वनानेवालोंके मनमें ऐसा कोई भी waa नहीं था। वे जोवन 
और जोचनोत्पत्तिको इतना गंदा नहीं समझते थे जितना 
वर्तेमान चुप” ‘gq’ को नीतिके कारण हम छोग समझते हैं 1 
डॉक्टर sera लिखते हैं, “ ‘Har’ और उससे उठनेवाले विचार 
प्राचीन सारतीयोंको अज्ञात Al कालिदास वगैरह संस्कृतके 
Jaa रचनाओंमें ऐसे वाक्य हैं जिनका अर्थ स्पष्टतः 
कहना gene होगा, क्रिन्तु यह सोचनेके लिए जरा सी 
गुंजाइश. नहीं हे कि किसीको भी ऐसी रचनाओं या कोणार्ककी 
यथार्थवादकी सूत्तियोंके लिए जरा भी एतराज था । इनके 
निर्माताओंको दुश्चरित्र कहना अन्याय होगा!” कोणाक देख 
कर हम लोग MAR पुरी लौट आये और फिर भुवनेश्वरके 
लिप रवाना'हो गये | 


aatar 
यद्यपि 'काला प्रहाइ” की ध्वंसलीलाके,वाद त्रिभुवनेश्ववर या 
, भुवनेभ्वरका वह महत्त्व तीर्थय़ाजियोके लिए नहीं रह गया है 
जो था और जो अब भी इसे मिलना चाहिए, फिर भी देश 
देखनेकी इच्छा रखनेवालोके छिप इसका महत्त्व वरावर अक्षुण्ण 
रहा है] ईसाकी पांचवीं खदीके लगसग हिन्दूधमके YAH 
केन्द्र काशीप्र वोद्धधर्मका बोळबाळा हो चुका था | इसी समय 
डड़ीखामें केशरी बंश राजसिंहासनपर आय़ा | इस बंशके पहले 
राजाने ही :हिन्दूधर्मके Heat वात ठानली॥ फिर तो 
जड़ीसामें मन्द्र-निमाणकी वद्द छहर आयी जो. भारत जैसे 
__ श्वर्मप्राण देशके लिए भी नयी थी॥ उसने अपनी Ara 
. लिए सुवनेइवरको ही चुना और HBT ग्रहाँ ७००० मन्दिर 
बन गये जिनमें ५०० अबतक़ मौजूद हैं!» सुचनेश्वरके मन्दिर 
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स्टेशनसे करीव दो मीलकी दूरीपर हैं पर रास्ताअच्छा हे और 
बैलगाड़ियाँ सस्ते किराएपर मिळती हैं। स्वेप्रधान मन्दिर 
त्रिभुवनेश्वर सबसे ऊँचा और लम्वा चौड़ा है सही, किन्तु कछाकी 
दृष्टिसे भी सर्वोत्तम है, इसमें सन्देह हे | उड़ीसाके और मन्द्रोंकी 
तरह यह भी चार भागोमें dat हे । नाव्यमन्द्र, जगमोहन, 
मीनार और नेवेद्य-ग्रह् | १८० फुट ऊँची, बिना चूने सुर्खीकी वनी 
मीनार हिन्दुओंकी स्थापत्य कलाकी उत्कृष्ठताका नमूना हे। 
पत्थरके SHS एक दूसरे पर लोहेकी कड़ियोंसे बैठाए हुए हैं। 
सारी मीनार adat भागोमें Id हे जिसमें देखनेवालेका 
जी नहीं ऊबता। जगह-जगह छोटे-छोटे awa वने है ओर 


केशरियोंकी विजयका द्योतक ‘Ase’ सभी जगह वना है। 
सभी जगह SHS छोटी और ata वड़ी मूर्तियाँ इस तरह | 


खुदी हैं कि देखकर दंग रह जाना पड़ता है। wart वगैरह 


भी इस सुन्द्रतासे खुदी हैं कि देखते ही वनता हे । उत्तर | 
पश्चिम और दक्षिण ओरकी मूर्तियाँ ्रीक और रोमनोंकी मूर्तियों 
से टक्कर लेती हैं, ऐसा कला-विशारदोंका कहना है। लिंगराज | 
त्रिभुवनेश्वरके मन्दिरके सिवा पाबेतीका मन्दिर भी अत्यन्त | 
खुन्द्र है | इन मन्दिरोंका हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया है। | 
पहले यह विचार था कि जीणोद्वारमें मन्दिर ज्योंके त्यो वना | 
दिये जायं, किन्तु उस ढंगसे करीब दो या तीन वर्गफुटपर | 


कांम करके देखा गया कि उन्हीमे करीब १८) खचच हो गये। 


तव वह ढंग छोड़ दिया गया और मामूली तौर पर ही काम | 


किया गया । सिफ छिंगराजके अह्दातेमें ही kas मंदिर हैं। 
यहाँ अहिदुओंका प्रवेश निषिद्ध है। इसीसे जव ats कर्जनते 


. यहाँ पदार्पण किया था तो मन्दिरकी दीवारसे सटकर एक 


v 
Sa चबूतरा उनके लिए . गया था जहांसे 
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सारी वाते दिखाई देती हैं। छिंगराजके मन्दिरके बाहर ही 
Agada नामक aga वड़ा ताळाव है जिसमें भगवानकी 
चन्द्नयात्राका उत्सव होता है। इसके वीच पत्थरका बड़ा भव्य 
मन्दिर भी वना है। ताळावका पानी aga ही गन्दा हो गया 
है। किनारे पर दो घर्मशालाणँ भी वनी हैं जो अच्छी हैं। 
| पुरीके जगन्नाथ मन्द्रिकी तरह लिंगराजका मन्दिर दूसरे 

मन्दिरांकी शोभाको घटाता नहीं, क्योकि यहाँके हर मन्दिरका 
- ढंग अपना हे ओर सभी दर्शनीय हैं । इनमें सुक्तेशवर अन्यतम 
है। प्रसिद्ध कळाविद्‌ फर्युंसनने इसे “उड़ीसाके मन्दिरोमें रत्न” 
कहा है और यह सच है। इसपर खुदी सूर्तियाँ अपने saat 
अकेली हैं। 'सिंहवाहिनी' की तो यहाँ पेसी अच्छी मूर्तियाँ 

` खुदी हैं कि वार वार देखनेपर भी जी नहीं भरता। लताओंके 
बीच वन्द्रों, केकड़ों और मगरोंके खेल भी aga सुन्दर रूपसे 
दिखाये हैं। यहाँ पर भी नटराजकी aga सुन्दर मूर्ति है। 
परशुरामेश्वरका मन्द्र उसके वाद्‌ आता हे । इसमें विदेशी 
ग्रभावकी झलक स्पष्ट है। जगमोइनकी छत गोळ न होकर 
चौड़ी है और मन्द्र पश्चिमकी तरफ खुलता है। केशरियोके 
राजचिह्न शादूलका कहीं पता नहीं है ओर सिंह हिरनका 
शिकार नहीं करते वरन खयं ही शिकारीके Ke विधे 
दिखाये गये हैं। फिर भी ada शिवका अखण्ड राज्य है। पावेती 
गणेश और कार्तिकेयके मन्दिर यथा नियम हैं | यहाँकी गणेश 
सूतिं विचित्र है । 

लगातार बहुत अधिक मन्दिरोंका दशन मस्तिष्कको पाचन 

क्रियाको विगाड़ देता है । अतः भुवनेश्वरके मन्द्रोका पूरा 
आनन्द उठानेके लिए आवश्यक है कि मन्विरःदशेनसे छुट्टी 
लेकर कुछ भ्रमण भी किया जाय और इसका प्रवन्ध भी वहाँ 
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है। सुवनेश्वरसें पाँच मीलकी दूरीपर घौली नामक पक गाँव 
है। वहाँ जानेके लिए बैलगाड़ी हो सबसे उपयुक्त है क्‍योंकि 
आगे चलकर रास्ता इतना खरावं मिळता है कि सिप der 
ही जा सकती हे । कभी समंतळपर, कभी पहाड़पर, और' कभी 
नदीमें जाती हुई वैंळगाड़ीकी यह यात्रा बड़ी सनोरंजक होती 
है। यहाँ एक चट्टानपर अशोकने अपना ade खुदवाया था . 
जो इतिहासके विद्यार्थियोके लिए महत्त्वपूर्ण है। चट्टानके ऊपरी 
भागमें एक हाथीकी मूर्ति खुदी हुई है। हाथी Asia लिए 
विशेष पूज्य भी हे और इससे छोगोंका ध्यान भी इस ओर 
आकर्षित होता होगा। पास ही कई पुराने, बिलकुल वेमरम्मत 
इटे हुए, मन्दिर भी हैं। पकमें पूजा ate भी होती है। 
अचुमान किया जाता है कि पासका गाँव तोसाळी शायद पहले 
इंस प्रान्तकी राजघांनी रद्दा होगा | अगर यह अंनुमान सच 
हो तो यह घर्मलेख ऐसी जगह है जहाँ तोसालीमें आते जाते | 
प्रत्येक व्यक्तिकी नजर पड़ती होगी । इसे पहले पहल श्री जेम्स 
de पढ़ा था और १८३८ ई० में इसका agata प्रकाशित 
Tan 


दी प्सुखरूपसे दीवारपर खुदी इुई है.) aa 


(wu) 


बौद्धांने भाग्यदेषता' के रूपमें अपना छिया है, मूर्ति भी 
खुदी इई है । उसकी वगलमें ही सूर्य की मूर्ति खुदी 
हुई है किन्तु विशेषता यह है कि सात Ie बदले 
चार ही घोड़े खुदे हें । वाकी सव गुफाएँ जैनोंकी खोदी हुई हैं 
इनमें सातघर' उल्लेखनीय है। इंसकी दीवारोपर जैन तीर्थकरों 
क सतया बहुत सफाईसे खुदी हुई हैं | हर एक अपने वाहनसे 
` पहचाने जाते हैं। थ्री ऋषभदेवकी सूति सबसे अच्छी है। 
यद्यपि यहाँ २४ ती्थङ्करोंकी मूर्तियाँ हैं पर वे ऐतिहासिक ma 
से नहीं हे । कुछ तो छोड़ दिये गये हैं और कुछ काल्पनिक 
वना दिये गये हैं। 'उद्यगिरि तथा खण्डगिरिकी सभी ग्रुफाओं- 
के सामनेको दाळानके दोनों छोरोंपर दीवारमें ताके खुदे हैं 
जिनमें शायद Tati वनवासी अपनी 'छोरीसी ग्रहस्थी' रखते 
होंगे | मन्दिरके पास बहुतसे TUS छोटे-छोटे equa जमा | 
हैं। यह जगह देवसभा” कहाती हे । मन्द्रिपरसे चारों ओरका 
Sea बहुतही सुन्द्र दिखाई देता है । : 
खण्डगिरिकी अपेक्षा उद्यगिरिकी गुफाएं संख्यामे अधिक, | 
बड़ी वड़ो और ऐतिहासिक दृष्टिसे महत्वपूर्ण हैं। इनमें हाथी- 
गुफा सबसे पुरानी गुफाओंमेसे हे और प्रकृत शुफासी माळूम 
होती हे । इसपर वहुत वड़ा लेख है जिसके अक्षर घोलीके 
अक्षरसे बहुत मिलते हैं । इससे पता चलता है कि कळिंगाधिपति 
खरवेलने इन्हें खुद्वाया और aah जैन संत्यासियांको aga 
दान दिया । ईसाके १५५ वर्ष पहले उसे राज करते हुए तेरह साल 
हो गये थे । उसने aga देश जीते थे। स्थापत्य कला ( इंजीनिय 
रिंग ) के विचारसे रानीगुफा और गणेशगुफा बहुत मारकेकी हे | 
, रानीशुफा दो मंजिला है। नीचे ऊपर छः छः बड़े बड़े 
कमरे और बड़ा बरामदा है दरवाजोपर खुदी हुई तसवीर बहुत 
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ही सुन्दर और मनोरञ्ञक हें । गणेशशुफामें गणेशकी जो मूर्ति 
है, उसकी अवतक पूजा होती हे । इसपर खुदी हुईं सूतियां भी. 
बहुत ही मनोरञ्जक है । इनका पूरा विवरण दि केब Ngga 
आव इंडिया! में दिया हुआ है। इस पुस्तकमें अजन्ता, इलोरा, 
मदुरा वगैरहके मन्दिरोंका भी विवरण है। संभव हो तो इसे 
साथ लाना चाहिए | इस BATS द्रवाजेपर खुदे हुए ust 
कमळ लिये हुए हाथी aga ही सुन्दर हैं। 'जयविजयशुफा' - 
तथा 'खर्गपुरी' बौद्ध गुफाएं हैं । वाघशुफा नामक गुफा AKA 
Sate आकारमें खुदी हुई है। इसमें एक ही छोटीसी कोठरी 
है। इसे अवश्य देखना चाहिए। सर्पंगुफा भी दर्शनीय di 
इसपर लेख भी खुदा है। 
इन्हें देखकर हम फिर भुवनेश्वर लौटे | हमारा गाड़्ीचान 
बत ही होशियार आदमी हे । वह रास्तेभर बातें 
करता ओर हंसाता आया | जव हम थोड़ी दूर आ तो 
, उसने वैलोकी नकेल हमारे हाथोमे दे दी कि तुमने क 
चळायी होगी, जरा बैलगाड़ी हांकनेका भी मजा छे लो । लेकिन 
वाहरे वेळ ! ऐसे भगे कि भुवनेश्वर आकर ही दम लिया । 
काळूरामने हमें भुवनेश्वरमें पाण्डवशुफा नामक एक स्थान 
दिखाया जिसका किसी 'गाइड ge में जिक्रन था॥ यह 
धरतीमें खुदी हुई गुफा हे ओर वहुत ही दर्शनीय हे । इसमें 
किसी आमदेवताकी मूर्ति है जिसकी ये छोग नियमित रूपसे 
पूजा करते है । देखनेसे यह स्थान किसी पुराने किलेका भझावदोष 
माळूम पड़ता हे | अव हम फिर मन्दिरोकी ओर बढ़े | 
राजरानी मन्दिर' यहां एक विशिष्ट स्थान रखता है । 
Gate वीच स्थित यह मन्दिर अपने ढंगका वेजोड़ है। इसके 
द्रवाजेपर भी नवग्रहकी मूर्तियां खुदी हैं । सारा मन्दिर पत्थर 
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के ढोंकोंका वना है जो छोडेकी कौलोंसे जडे 
इस खूबीसे वेठाये गये हैं कि जोड़का पात ni a 
यहांको वहुतसी मूर्तियां अविवेकी मूर्ति संग्राहक तोड़कर ले गये 
हैं, पर जितनी बची हैं, मन्दिरकी कलाका सिक्का जमानेके 
लिए काफी हैं । अशिदेवकी मूर्ति बहुत ही अच्छी वन पड़ी है । 
सबसे सुन्दर मूर्ति एक छड़कीकी है जिसकी मुस्कान एक 
कळाविदके कथनाजुसार, 'खुप्रसिद्ध 'मोना लिसा#की मुस्कानसे 
किसी तरह भी कम नहीं हे ।! तुरत ही सव कुछ देख डालनेकी 
इच्छा रखनेबालोंको यह कहती हुई सी जान पड़ती a. 
'गरीबखानेमें Rae दो घड़ी at, 
, बहुत दिनों पै तुम आये हो इस गळीकी तरफ | 
जरा सी देर ही हो जायगी तो क्या होगा , 
घड़ी घड़ी न: उठाओ नजर asia? तरफ ।? 
सचमुच अपने अतीत गौरवको इन निशानियोंको देखनेमें 
जरा भी जल्दी नहीं करनी चाहिए | 
_ दूसरे महत्वपूर्ण. मन्दिर बह्मेश्वर और मेघेश्वर हैं। किंवदन्ती 
हे कि इन्हे विश्वकमाने अह्माके आज्ञानुसार वनाया था। 
इनपर सर्वत्र MES बने हैं. जो केशरी राजाओंकी विजयके 
प्रतीक È मेघेश्वर सबसे नया हे सही, किन्तु कलाकी दृष्टिसे 
किसीसे भी पिछड़ा हुआ नहीं है । यहाँ भी जानवरोंकी बड़ी 
) &-मोनालिसा? 'ल्यिनार्डो द विन्सी! की अंकित की हुई सुस्कराती 
हुईं एक बालाकी तसवीर है जो पेरिसके सुप्रसिद्ध चित्राळय लूघकी जान 
__ समझी जाती हे । यह रेफेळका समकालीन था और आधुनिक चित्रकारीके 
- आरम्भक Sai था । यह सूतिकार भी था । किन्तु दुनियां इसे 
इसके चित्रांसे ही जानती है । कहते हैं कि इस तसवीरके बनानेमें इसे 
चार सार लगे थे और फिर भी यदद अपूर्ण ही रही | 
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सुन्दर तसवीरें खुदी हुई हैं। इन मन्द्रोंके सिवा wag 
और भी बहुतसे मन्द्र दशनीय हैं. और सभीको इन्हें देखनेके 
लिए समय देना चाहिए | गुफाएँ भी बार वार देखनेकी चीजें हैं। 

लौटते लौटते शाम हो गयी थी। हमारी बैलगाड़ी घोरे 
धीरे खेतों और नाछोंसे जा रही थी। काळूराम मस्त होकर 
अपनी आमीण भाषामें गा रहा था.। कुछ दूरपर थोड़ेसे झोपडे 
खड़े थे। अचानक पीछेसे किसीने पुकारा | काळूरामने भी उत्तर 
देकर गाड़ी रोकली। हमारे पूछनेपर उसने कहा 'ठहरो? | 
तुरत ही एक स्त्रीने आकर एक वच्चा काळूरामकी गोदमें 
देदिया | काळूरामने जी भरकर उसे प्यार किया, फिर एकवार 
अपनी प्रियतमाकी ओर ताका और फिर वच्चेकों चूमकर 
वापस करते हुए शीघ्र लोटनेकी प्रतिज्ञा कर गाड़ी आगे बढ़ा 
ली। घण्टे भर वाद अपने विछुड़ोंसे मिलनेके लिये हम भी 
अपने घरोंकी ओर आ रहे थे। 


REA क ) 


गत दिसम्वर और जनवरी मासमें हम पांच छ मित्रो 

और सम्बन्धियोंने अपने कुडुम्वके साथ दक्षिण भारतकी यात्रा 

- की थी । इसका विवरण आपके सामने है। कार्यक्रम तैयार 

करने और यात्राका प्रवन्धका काम मेरे age किया गया था 

और सब मित्रोकी आज्ञा है कि रेळके-प्रवन्ध, यात्राके व्ययं, 

आदिके संवंधमें कुछ बातें भी इस विवरणके अंतमे दे दी जाय । 
इसी आश्ञाका में पालन कर रहा g | | 


जैसा कि पहले लिखा जा चुका हे, हम AMA ग्रेट 


इण्डियन पेनिनसुंळा रेलवे [ बड़ी लाइन] और साउथ 
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इण्डियन रेलवे [ छोटी लाइन ] की. थर्ड ge ake 
र [ गाड़ी | में यांचा की थी । sito ago पी० = 
Tete लिए पब्लिसिटी अफसर, sito आइ० पी० रेछवे, 
sd और साउथ इंडियन रेळवेकी गाड़ीके लिए चीफ 
ट्रान्सपोर दान सुपरिण्टेण्डेण्ट, साउथ इण्डियन रेळे, त्रिचना- 
पळीको लिखना होता है। पहले दजेकी टूरिस्ट गाड़ी तो सभी 
रेखचेकी हैं परन्तु इस ओर यात्रा करनेके लिप तीसरे दर्जेकी 
टूरिस्ट गाड़ी उपयुक्त रेळवेके अतिरिक्त केवल ईस्ट इण्डियन 
रेलवेके पास है। टूरिस्ट गाड़ीमें यात्रा करनेसे अनेक प्रकारका 
सुख मिळता है। गाड़ीमें प्रत्येक आदमीके सोनेके लिए पूरा 
स्थान है। गाड़ीमे ही रसोईधर और नहानेकी कोठरियां वनी हैं 
बी गाड़ीमे भोजन पक सकता हे और स्नान कर 
सकते हें । अपना सीधा, सामान, वर्तन, रसोईंदार साथ ले 
चंलनेसे हर स्थानमें,. अपने पसन्द्का, खच्छ भोजनं नियमितं 
समयपर सुविधापूवेक aga साधारण व्ययमें वरावंर तयार 
मिळता है। site आइ० पी० .और साउथ इंडियन रेलवेकी 
Tiga विजलीके पंखे भी लगे हें | गाड़ी चाहे जव, आधी 
रात, पिछली पहर, स्टेशनसे रवाना हो, पक रेलसे दूसरी tea 
करकर GH, अथवा दूसरे स्टेशनपर पहुंचे, किसी समय चढ्ने 
उतरने अथवा सामान उतारनेकां कष्टं नहीं उठाना Tar! 
अपने समयसे सो सकते हैं और अपने समयसे उठ सकते हे | 
गांड़ीमे ही रहने, उसको अपना चलता फिरता घर वना लेनेसे 
न होटलों, TAMAN MAA भटकना पड़ता हे नं वार 
वार स्टेशनसे सामान ढोनेमे कुळी और! गांडीका खच उठाना 
पड़ता है । स्टेशनोपर प्रायः ten नीचे भोजन वनानेंके लिए 
स्थान fre जाता है और रेलके अधिकारी लोग पानी औरं 
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'मेहतर आदिका भी प्रवन्ध कर देते हैं। आवश्यक यह होता है 
कि पूरी यात्राका क्रम ( प्रोग्राम ) पहिलेसे विचारपूर्वक वनाकर 
भेज देना पड़ता है और sete अनुसार टूरिस्ट गाड़ी 
चलती और ठहरती है; यद्यपि स्टेशन मास्टरको समयसे 
सूचना देनेसे वे तार द्वारा Ma मंगाकर Nara छोरा 
मोटा परिवर्तन भी प्रायः कर देते हैं । 

तीसरे द्जेकी टूरिस्ट गाड़ीका किराया यद्यपि साधारण 
तीसरे दर्जके किरायेसे अधिक होता . है परन्तु स्टेशनोंपर 
'सामान ढोनेके लिए कुळी और गाड़ी खर्चकी वचतका विचार 
किया जाय तो विशेष सुविधाओंके होते हुए भी किराया 
विशेष नहीं. मालूम होगा। sio आइ० पी० और Zo आइ० 
रेळवेकी टूरिस्ट गाड़ियोंमें ३८ आदमियोंके लिए तथा साउथ 
इण्डियन रेलवेकी टूरिस्ट गाड़ीमें २८ आदमियोके लिए सोनेका 
स्थान है। जी० आइ० पी० टूरिस्ट गाड़ीका किरांया है ३८ 
आदमियोँके लिये वारह आना प्रति मील अथवा ३८ आदमियों 
के तीसरे दर्जेका किराया जो अधिक हो और इसके अतिरिक्त 
पांच रुपया प्रति दिन चाहे गाड़ी चळती हो अथवा उहरी हो। 
० आइ० आर० की टूरिस्ट गाड़ीका किराया हे ३८ आद्मियोंके 
लिए अपनी लाइनपर आठ आना प्रति मीळ।. अन्य रेळवेपर 
वारह आने प्रति मील अथवा ३८ आद्मियांका तीसरे देका 
किराया जो अधिक हो और इसके अतिरिक्त दख रुपया प्रति 
Ral साउथ इण्डियन Telat टूरिस्ट meter किराया है 
यारह आना प्रति मील अथवा जितने आदमी गाड़ीमे सफर करें 
उनका तीसरे दर्जका किराया जो अधिक हो और इसके अति- 
रिक्त दस रुपया रोज। इम ANR ४४ at रेळसे ४६९१ 
मीलकी यात्रा की, ३५ स्थान देखे और इसके fea, EKA 
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| शामिल खच ५२६४।)॥ हुआ | ३० टिकटमें दो रसोईदार ओर 


( ६१ ) 
रेलभाड़ामें खर्चे हुआ। इम लोग वड़े, छोटे, बच्चे मिलाकर 
कुल ३५ प्राणी थे, परन्तु रेलभांड़ाके विचारसे केवळ ३० टिकट 
होता था। wens खयाळसे और इसलिए कि सारा दळ 
एकही कुटुम्बके समान रहे हम छोगोंने और अधिक आदमियों- 
को साथ नहीं लिया; परन्तु ३८ पूरे टिकटवाले आदमियोतक 
इतनेही रेळभाड़ामें उक्त यात्रा कर सकते हैं। अवश्य ही छोटी 
लाइनको गाड़ीमें कुछ स्थानाभांवका कष्ट उठाना होगा | इन 
टूरिस्ट गाड़ियोंके सम्वन्धमें एक वात लिखनी रह गयी कि 
वड़ी छाइनकी गाड़ीमें २५ मन और छोटी लाइनकी गाड़ीमे ३५ 
मन सामान वगैरह विना महसूलके ले जा सकते हैं । 

रेळमाड़ाके अंतिरिक्त हम लोगोंका शामिल खच ४६८॥) 
लारी, गाड़ी, कुछीमें, ५२४३) भोजनमें, २४१) पूजा ओर दक्षिणा 
में तथा ३४॥७)॥ इनाम तथा फुटकरमें डुआ। यात्राका कुल 


दो नौकर रसोईके कामके लिए थे | इस प्रकार अगर कुळ व्यय 
२६ व्यक्तियामे atat जाय तो शामिल we व्यक्ति पीछे Ta s 
पड़ा । इसके अतिरिक्त STA स्थान स्थानमें सौगातके लिए 
ag खरीदी और भक्तजनोने विशेष पूजन और अचेन भी 
कराया जो व्यय तीन हजारसे ऊपर होगा परन्तु यह अपनी 
'इच्छापर निभरहे। | 
यात्राके कार्यक्रमके विषयमें एक वात लिख देना आवश्यक 
है कि जितना समय इस यात्रामे लगा उससे अधिक समय 
ळगाना वत्तेमान अवसरपर हम लोगोंके लिए सम्भव नहीं था 
अन्यथा थोड़े अधिक व्ययसे वम्बई, पूना, नासिक भी देखा जा 
सकता था। चम्वईँसे केवल १६२ मीलपर मनमाडसे हम लोग 
क्षणकी ओर घूस गये। मैसूर राज्य, जो देखने योग्य दे, 
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तथा हैदरावाद रियासत भी समयाभावके कारण, हम लोगोंको 
छोड़ देना पड़ा । इन रियासतोंको सरहदपरसे ही हम छोगोंका 
मार्ग था। रेलको यात्रा हम STA प्रायः राजिमें सोते हुए की 
जिसमें दिनका समय gaia करने, मन्दिरों तथा नगरोंको देखने 
के लिए खाली मिल जाय । पीछे माळूम हुआ कि रेलमें जाते 
हुए पूर्वी घाटका इच्य वहुत ही सुन्दर और देखने योग्य है। 
रेलका मार्ग बड़े-बड़े खुरंगोमेंसे होकर उतार चढ़ावपरसे वना 
है । सम्भव हो तो मद्राखसे रामेश्वर तककी यात्रा Rad करनी 
चाहिए | 

अन्तमें सबसे आवश्यक बात लिखकर मै इस वक्तव्यको 
समाप्त करता Fl यात्राका सारा आनन्द साथियोंपर निर्भर 
करता है। यदि साथी लोग प्रसन्न मन और पक दूसरेकी 
सहायता करनेको तत्पर रहते हैं तो जजललमें भी मङ्गल मनाया जा 
सकता है और कठिनाई झेलनेमें भी अनुभवका लाभ होता है। 
इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि एक प्रकार और विचारके 
लोग परस्पर प्रेम और सहायताके भावसे हो साथमें यात्रा 
करे ईश्वरके अचुप्नहसे हम छोगोंके सब साथी इसी प्रकारके थे 
और प्रत्येक व्यक्ति प्रेमसे एक दूसरेकी सहायता करनेके लिए 
खदा तैयार रहता था। मुख्यतः यही कारण है कि यात्राकी 
समाप्तिपए एक दूसरेसे बिछुड़नेमें सभी छोगोंको बहुत कष्ट हुआ 
और सब लोगोने एक खरसे कहा क्रि इस डेढ़ मासमें saaat 
सबसे आनन्दमय घड़ियाँ बीती | 


.— भी बलदेवदास 
aan r १ 
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_ 'परिशिष्ट (सख) 


LIVA हम FERA आये | कलकत्तेमें हमलोग केवळ 
दो रोज sae | कालीजी का दशन किया, चिडियाखाना, अजायव 
घर वगैरह देखा और वाजारमें कुछ खरीद की। दूसरे दिन 
शामको वम्बई-मेलसे रवाना होकर गत २० जनवरी, १९३५ को 
हम काशी पहुँच गये। हम छोगोंके आनेकी सूचना .सवको 
मिल गई थी, जिससे बहुतसे स्नेही-सम्वन्धी स्टेशन पर आये 
थे। इतने ata वाद Haan कारण देर तक लोग एक दूसरे 
से मिलते रहे और फिर अपने अपने घर गये। उसे दिन शामको 
श्री चन्द्रभाळने अपने घर पर सभो यात्रियांको एक प्रीतिभोज 
दिया जिसमें वड़ा मजा आया | 

हमने इस यात्रामें हर तरहके मन्द्र देखे | बड़े वड़े शहरों 
और छोटे छोटे गाँवों तकमे जाकर मन्दिर दशन किया । हमारा 
विचार है कि इस तरह अन्धाघुन्ध मन्दिर दशेनसे पुण्य-सश्चय 
भले ही होता हो, पर देश दशेनकी इच्छा रखनेवालेके लिए 
यह सिर्फ समय और शक्तिका अपव्यय हे । रामेश्वर, TATA 
(तिरुबनन्तपुरं ), औरंगं, त्रिचनापल्लीका “रॉक टेस्पुल', तंजोर, 
और चिदस्वरमके मन्दिरोके देख लेनेके बादके दक्षिणके मदिरोमें 


दर्शनीय नहीं है। वाळाजीकी सी ढ़ियोँ, तिरुस्कन्दूरका समुद्री-घाद, 
कांचीकी घुड़सवार सूर्तियाँ सभी अपने cat अकेली! चीजे 
Sy अतः समी जगह जाना चाहिए, सभी मन्विरोमें सही जाना 
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चाहिए क्‍योंकि इस तरद वेहिसाव मन्दिर देखनेसे उनकी 
विशेषताएं भी याद नहीं रतीं । मैने यह वात सिफ पयेटकके 
इष्टि-कोणसे लिखी हैं। अदा तीर्थयात्री क्षमा He I 


कुलंज्ञता-ज्ञापन 


हमारी यात्रा जिस खफळताके साथ समाल हुई उसके लिए 
इम श्री चक्रवर्ती राजगोपाछाचार्यजीके परम HIT हें । आपने 
SARIS कार्यक्रमके अनुसार सभी जगद्दोके स्थानीय कांग्रेस 
जनको हमारे पहुँचनेकी सूचना पहलेसे दे दी थी। इससे जहाँ 
भी इम जाते थे, कांग्रेसके ळोग हमारी वड़ी मदद करते थे । 
दक्षिणीभाषाओको न जाननेके कारण हमें कभी तकलीफ नहीं 
हुई। कांग्रेसका यह संघटन देखकर ही इम उसकी यथार्थ शक्ति 
और व्यापकताका अनुमान कर सके । हम उन सभी सञ्जनोके 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिनकी सहायताके कारण हमारी 
यात्रा इतनी सफळ हुई । इम खव अकवर हैद्रीके भी कृतज्ञ 
Ši उनकी मददसे इलोराकी गुफापॅ. aga ही अच्छी तरह 
देख सके । 

अपनी मातृभाषा कितनी मधुर होती है, इसका पता आप- 
को तमी लगेगा जब आप किसी ऐसी जगहमें हो, जहाँ कोई 


उसे समझने या वोळनेवाळा न हो । दक्षिणमें ही हमें दिन्दीकी _ 


मधुरताका अनुभव हुआ। किन्तु हम यह देखकर दंग रह गये 
कि वहाँ हिन्दी ्रचारवालोने गाँवमें गाँवमें अपने प्रचारक भेज रखे 
हैं जो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे है। इम जहाँ भी गये 
हमें इन ' प्रचारकोसे वड़ो मदद मिली | मद्रासमें तो हिन्दी 
अचारके Hah श्रीसत्यनारायण जीने हमारी वड़ीही मदद की | 
इम उन सवके अति कृतज्ञ È | om sper 
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` हम रेलके कर्मचारियों, छोटे और बड़े सबको, धन्यवाद 


| देना नहीं भूळ सकते, जिनके सहयोग बिना इमारी यात्रा कष्टकर 


हो जाती | सभी चोजोंकी तरह इनके भी दो रूख होते हैं । 
साधारण सुसाफिरोंके प्रति इनका जो व्यवहार रहता है, यात्रियों 
( हूरिस्ट' ) के प्रति इनका व्यवहार उससे बिलकुल उल्टा 


| रहता है। वे इम छोगोंके आरामकी बड़ी फिकर रखते थे.। 


_ में अपनी ओरसे तथा सभी खहयोगियोंकी ओरसे यात्राके 


| संयोजक थी वळदेव दासजीके प्रति, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 
| हमारी यात्राका ऐसा सुन्दर प्रोग्राम वनाने और सारी यात्राको 


ऐसे Gare रूपसे चळानेका सारा श्रेय आपको है | 
हम श्री कान्तिळाळ गांधी तथा तिरुवनन्तपुरं ( त्रिवेन्द्रम ) 


' के हरिजन संघके कार्यकर्ताओंके gow हैं। हम कुम्मकोणंक 


डॉ० एम० के० साम्वशिवं तथा उनके भाईके प्रति भी जोतिरुषन- 
TRE मैजिस्ट्रेट हैं, अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इन 
सचसे हमें अपनी यात्रामें बड़ी मदद मिली | 


सहायक पुस्तकें 


. यात्रियोंकी खुंबिधाके लिए भारतके प्रायः सभी दर्शनीय 
स्थानोंकी छोटी छोटी सचित्र पुस्तिकाएं प्रकाशित की गयी हैं । 
इंनमें उस स्थानकी सभी दर्शनीय इमारतों वगैरहके इतिहास, 
वर्णन, वहाँ जानेका तरीका इत्यादि दिया रहता हे । हमें भी 
ऐसी पुस्तिकाओंसे बड़ी मदद मिली । ये पुस्तिकाएँ, पब्लिसिटी 
ऑफिसर, इण्डिया स्टेट रेळवेज, २६ अलीपुर रोड, दिल्लीसे 
सुफ्तमें मिलती हें । यात्राके विषयमे और भी सब acest. 
जानकारी इनसे मिल सकती हे | iis 

` वहुत वर्ष पहले श्री. साधुशरण प्रसादने -सारे भारतका 
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अमण कर,--इसमें उन्हें ३५ वर्ष लगे थे--स्वय॑ 
तथा गैजेटीयरोंकी मददसे 'भारतभ्रमण” नामक be 
थी। प्रचारके Re केवळ लागत सूस्यपर ही उन्होंने इसे 
प्रकाशित भी किया था। यह पुस्तक सभी छोटे वडे स्थानोका 
इतना विशद वर्णन देती है कि यात्रीको कुछ जानना वाको नहीँ 
रहता खेद हे कि रचयिताके देहावसानके वाद्से यह अप्राप्य हो 
गय है। इसका संशोधित संस्करण प्रकाशित करनेकी ओर 
प्रकाशकोंको ध्यान देना चाहिए। हिन्दीमें ऐसी कितावकी कमी 
Ted ही खरकती है। सभी तीथोंका इसमें तीर्थयात्रीकी दृष्टि 
कोणसे बुत सुन्द्र वर्णन हे aa लिखित एक | 
हलक a । जिसमें सभी स्थानोंका वर्णन aga सुंदर दिया हुआ 
। हमें इन दोनों पुस्तकोसे अपनी यात्रा भर बड़ी मदद मिली। 


HF इधर उधरकी 


Anas छोगोंका प्रधान खाद्य चावल होनेके कारण सभी | 

a ह रजि भोग लगता हे । सभी इस 'महाप्रश्ाद' को 

गा किसी भेदभावके ग्रहण करते हैं | फिर भी वहाँ Sage 
sn देखकर आचार्यौको 'हरिको भजे सो हरिका | 
Na तो जाती हुई-सी man पड़ती है! 
दरवाजे ) = मलल आधीमीळ aduan 
dh उतरवा लिये जाते हैं, किन्तु अंगरेज़ जूते | 
उ मव मन्द्रिके बिलकुल दरवाजे तक चले जाते है। | 
र योग ओर asa गी समझमें नहीं आया। भ “4 
felt और ae TT भारतके gat ही दै। . 
उ दीवारोंपर बनी तसवीरो या खुदी मूर्तियोकी 
यभे कुछ कहना निरर्थक होगा | दक्षिणपें 
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ही हमने हिन्दू मूर्तिकला और स्थापत्यकलाका चरम उत्कर्ष 
देखा । कहीं कहीं पुनरुद्धार किया गया है किन्तु अभी aga 
कुछ बाकी हे । प्राचीन शिल्पियोंने प्रकतिको कभी बुरा नहीं 
| माना । इससे अक्सर अनावुत मूर्तियाँ बनी हैं। किन्तु कहीं 
: कहीं मूर्तियांको उनके पुजारियोंने कपड़े पहनानेका जो हास्यास्पद 
wa किया है, saa वे और भी भद्दी हो गयी हैं। कहीं कहीं 
रंगसे भी उनकी सुन्दरता अझुन्द्र वना दी गई है। | 
यात्री-गाड़ीके कारण कहीं भी हमें होटळोंमे उहरनेकी 
जरूरत तो नहो हुई, पर अनुभवके लिए हमने खाना वहाँका 
अक्सर खाया। जहाँतक हमने देखा, होटलोंको aga ही साफ 
ओर खस्ता पाया । भोजनमें मिर्चको मात्राको जो अधिकता 
सुनता था, वह भी अत्युक्ति 21 इधर कॉफीका aga अधिक 
प्रचार है। घोड़े गाड़ीको अपेक्षा वैळगाड़ी ही हमें प्रायः सभी 
जगह fret! gach बेळ aga तेज चलते FI काशीके पण्डोकी 
` तरह इधरके पण्डे यात्रियोंकों परेशान नहीं करते, वल्कि वड़ी 
भद्रतासे पेश आते हें । वे हिन्दी समझ वोळ लेते हैं। 

“पक एक मन्द्रिकी, विशेषकर दक्षिणमें, इतनी आम- 
दनी और इतनी इमारत है कि सहजमें एक एक युनिवर्लिटी, विश्व- 
विद्यालय और कलाग्रह और चिकित्साळयका काम उनसे चल 
सकता है। यदि सब वक्‍फकी जायदादोका, और सब ध्म 
देवत्र संस्थाओं और “अखाड़ो” ( यथा “निवोनी”, “निरं 
जनी, “जूना” “पंचायती” आदि ) ओर मन्दिरोका qara 
सद्वुद्धिसि हो, और उनके अधिकारी सदाचारी और 
लोक-हितेषी हो, ओर खयं पढ़ने पढ़ाने आदिके काममें, और 
रोगियांकी चिकित्सामे लग जायं, तो इनकी आमदनी और 
मकानातसे आज! पचास युनिवर्सिटी और पाँच सौ कारीगरी ओर 
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हुनर सिखानेके कॉलेज और प्रत्येक गांवमें एक स्कूल अर्थात्‌ 
समग्र भारतमें सात लाख स्कूल, और हर बड़े दाहरमें एक 
चिकित्सालय, आयुवेद्के अनुसार, काम कर सकते हैं, और 
इतने सदाचारका समस्त जनतापर, शासकपर और शासितपर, 
राजापर और प्रजापर, कैसा कल्याणकारक प्रभाव पड़ेगा, यह 
सहजमें समझा जा सकता है।” | | 


—श्रद्धेय श्री भगवानदास | 


JACADGURU VISHWARA DHY 
INA SIMHASAN JNANAMANDI 
` LIBRARY, cae 
am wadi es VARANASI 
Acc: No, .. | 
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